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भकारकीय निवेदन 


श्री सच्परुत-सेवा-साधना केन्द्र, महूमदाबादकी भोरसे यह तत्त्वसार ग्रन्थ प्रकादित करके 
अभ्यासी ओर स्वाध्यायप्रेमी मुमुत्तजोकी सेवामे प्रस्तुत्त करते हृए हम प्रसन्नताका अनुभव करते 


है 1 हिन्दी भाषामे इस सस्थाकी ओरसे यह्‌ प्रथम प्रकादान है, इसल्ि हिन्दीभाषी समाजको 
सस्थाका सक्षिप्त परिचय देना आवदयक समस्यते है । 


सस्थाका परिचय भौर उदेश्य 


भगवान्‌ महावीरे उदार ओौर अनेकान्तयुक्त उपदेशको उनके बाद अनेक आचा्योनि ओर 
साघु-सन्तोने अपनी-अपनी पद्धतिसे किपिबद्ध किया गौर आजतक उस निमे परमपावनी ज्ञान- 
गगामे इबकौ लगाकर अनेकोने अपने जीवनको उन्नत भौर समृद्ध बनाया 1 गत शतान्दीमे, 
परिचम मारतमे अपने विशिष्ट ज्ञान गौर साधनामय जीवनसे श्रीमद्‌ राजचन्द्रजौने एक माध्या- 
त्मिक वायुमण्डलका निर्माण किया, जिसके फलस्वरूप महात्मा गाधीने सत्य ओर अहिसिके 
सिद्धान्तको अपने जौवनमे अग्रिम स्थान दिया । श्रौमदूजीने अनन्य शिष्य श्री लघुराजस्वामीसे 
प्रभावित त्र° श्री सीतलप्रसादजोने जेनशासनकी अनेकविघ सेवा की ओर अनेकं ग्रन्थोके साथ 
सहज सुख-साधनः म्रन्थका निर्माण भी किया । श्रीमद्‌ राजचन्द्र द्वारा सस्थापित "परमश्रुत- 
प्रभावक मण्डक"ने जैनाचा्योकि अनेक उत्तम ग्रन्थोको प्रकारित करके जेन साहित्य ओर भारतीय 
वाडमयको विशिष्ट सेवा की ओर अब भी वह्‌ कायं श्रीमद्‌ राजचन्द्र आश्म, अगासकी ओरसे 
च हीरहादै। 
श्रीमद्‌ राजचन्द्रजीकौ विशाल, विनसाम्प्रदायिक विशिष्ट अनुभवपूत आध्यात्मिक दृष्टिसे 
प्रेरणा सकर अहमदाबादमे सन्‌ १९७५ मे इस सस्थाका शुभारम्भ हुआ, जिसके मुख्य प्रयोजकं 
डं मुकुन्द सोनेजी है । अबतक सस्थाकीो ओरसे आठ पुस्तकोका प्रकाशन हुमा है जो सभी 
गुजराती भाषामे है, जिनके नाम अन्यत्र दिये गये है। 
आध्यात्मिक दृष्टिको मुख्य रखते हृए तत्त्वज्ञान, साधनापथ, इतिहास, योगसावना, मविति- 
मागं, नीतिशास्त्र, सिद्धान्तज्ञास्त्र आदि भारतीय सस्कृत्तिके अगभूत विविध विषयोपर लिखि गये 
प्राचीन ओर अर्वाचीन साहित्यको प्रगट करना सस्थाका मुख्य उदेश्य है । समाजको उन्नत्िकी 
ओर छे जानेवाले हर प्रकारके सस्कारपूणं साहित्यको पृस्तकार्योके माध्यमसे समाजकी सेवामे 
रखना, ओर युवावगंकी रुचि सत्साहित्यकी ओर बटे एसी व्यवस्था करना भी सस्थाका एक 
उेश्य रहा है, जिसके भागरूप एक पुस्तकाल्यकी स्थापना अहमदावादमे की गई है । 
इसके अतिरिक्त स्वाध्याय-शिविरो, प्रवचनमालाभो ओौर तीथंयात्रामोका अ।योजन करके 
समाजमे आध्यात्मिक सस्कारोका निर्माण करना, यह्‌ भी एक खाम प्रयोजन सस्थाने अपने 
सामने रक्खा है । जिसमे अभी तकं ६ वडी यात्राओोका अयोजन किया गया, जिसका खाभ एक 
हजारसे अधिकं यात्रियोने चया है 1 यात्राके दौरान भारत्तके सभी मुख्य जेन तीर्थोकी वन्दनाका 
राभ मुमृक्षुभोको भिखा है । अभीतकके जिविरोका मायोजन गुजरात तक सीमित रहा ई, परन्तु 
स्वाध्याय-सत्सगकी जारावना गुजरातसे बाहर वम्बई, कलकत्ता, कूम्भोज-वाहुवरी, मद्रास, 


श तत्तवसार 


टाटानगर इन्दौर, देवलारी, बैमरोर, हम्पी (विजयनगर), हैदराबाद, कारा आदि स्थानोपर 
हुई हं । संस्था, गच्छ-मत-सम्प्रदायकी सकीणंतामे उलन्ञे बिना वीतराग मर्हपियोके स्वपर- 
कल्याणकारी उपदेशको जनता तक पहंचनेमे प्रयत्शीर हे । 
प्रस्तुत भ्रकादान 0 

श्रीमद्‌ राजचन्द्रजीने "उपदेशा नोध-१५ पृ० ६६९ पर “शरीसस्भुत'-शीरषकके अन्तग 
अनेक मन्योका उल्केल किया है, गौर उन ग्रन्थोका इन्द्ियनिग्रहपूवेक अभ्यास करतेकी भरणा दी 
है। उपरोक्त स्थानपर निष्ट प्राय सभो ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके रै, गौर यह तत्त्वसार ग्रन्थ भी 
सन्‌ १९२३७ मे स्व० जैनधमंमूषण त्र सीतलप्रसादजीकृत सक्षप्त हिन्दी टीका सहित दि° जन 
पुस्तकालय, सूरतकौ ओससे प्रगट हुंजा था, परन्तु वतंमानमे कटी भी उपरव्ध नही है 1 

सतुत ग्रन्थ एकं अति उत्तम आध्यात्मिक ग्रन्थ है, जिसमे जैन दुष्टिसे तत्तवोका सक्षिप्त 
स्वरूप बताकर समस्त साधकोको परम उपकारी एेसे आत्मज्ञान गौर ध्यानमा्गकी भआाराधनाकी 
्रेरणा व रिक्ष दो गई है। सभी अध्यातमप्रेमी मुमुक्षुभोके लिए यह्‌ ग्न्य स्वाध्याय-ध्यान-तत्त्वा- 
भ्यासमे अत्यन्त उपकारी जानकर ओर वत्तंमानमे अनुपलब्ध होनेसे इसका प्रकाशन किया 
गया हि। 

जैन समाजके कन्धप्रतिष्ठ मूर्धन्य विद्धान्‌ श्रीमान्‌ प० हीरालाक्जी सिद्धान्तशास्वोसे 
लस्थाकौ गन्थ-अकारान-समितिके सदस्योकी भट करुभोज--बाहबली एव थुबौनजी ती्थमि हई ओौर 
समित्तिने अपना सुञ्ञाव पडितजीके समक्ष रक्वा । उन्होने इस सम्बन्धमे अनृकूल प्रदयत्तर दिया 
ओर वहत सहज भावसे ग्रन्थक सम्पादनका कायं सभालनेकी स्वीकृति दे दी । मात्र पाच-छहं 
महीनोमे ही उन्होने इस कठिन ग्रन्थक जिस प्रकार सुचारुरपसे ओर वजञानिक ढगसे सम्पादन 
कर दिया है, इससे पाठकवर्गको उनके श्रुतप्रेम, कतव्यनिष्ठा ओर विशाक अध्ययनकी सहजमे 
प्रतीति हो जाती है ! आपके सर्वागीण सदयोगके किए हमे जापका अत्यन्तं आभार प्रगट करतेषहै, 
ओर हमे आचा ही नही, किन्तु विश्वास है कि आप जिनवाणीकी अविरल सेवा करके स्वपर 
कल्थाणमे लगे रहैगे एव अन्य नूतन पडित-समाजको भी शर तसेवाकी प्रेरणा देते रहेगे । 

इस प्रकारनके पूफरीडिग भदिका सव कायं श्रीमान पडित बावूलाल सिद्धसेन जेन, 
अहमदावाद वाखोने सातभरुतभवितसे प्रेरित होकर क्या है । इस विशिष्ट सहयोगके च्ए हम 
उनके आभारी दै । 


ग्रन्यका सुन्दर ओर सावधानीपूरवक मुद्रणका काय श्री वावूखालजी फागुल्ल, महावीर प्रेस, 
वायणसीने तत्परतासे किया है, अत वें धन्यवादके पाच्रहै। 


अन्तमे, मभ्यासी ओर साधकसमुदाय इस उत्तम ग्रन्थका अध्ययन अध्यापन करके स्वपरः- 
कन्याणमे लर्गेगे एेसी मावनासदहित, 
अघ्यात्मसावकोकीो सेवामे तत्पर 
ग्रन्थ -प्रकावन-समिति, 
भरी त्रुत सेवा-साधना केन्द्र 


भस्तावना 

भारतीय दशेन क्ञास्त्रोमे जहाँ कही मी ध्यानका वणेन किया गया है, वरहा सर्वत्र घ्यानकी 
सिद्धिके चिएु कहा गया है किं साधक इष्ट प्रिय वस्तुको पाकर हषिति न हो भौर अप्रिय वस्तुको 
पाकर उद्विग्न न हो, किन्तु दोनोमे समानरूपसे स्थिर बुद्धि रहै, परमे मोहित्त न हो, आत्मस्वरूपमे 
स्थित रहै । इन्दरियोका विजेता हो, सवं प्राणियो पर अपने समान बुद्धि रखें । प्रशान्त चित्त हो 
परमात्मामे समाहित बृद्धि हो, सीत-उष्ण, सुख दु ख गौर मान-अपमानमे समान भाव रखने वाखा 
होर । मित्र ओर शवुमे उदासीन हो, बन्धु ओर द्वेष रखने वाछो पर मध्यस्थ हो, साधुजनोमे मौर 
पापी पुरुषोमे तथा स्वणं ओौर पाषाणमे भी समान बुद्धि रखने वाला हौ 1 आशा-तुष्णासे रदित 
हो, अपरिग्रह हो, भौर सावधान चित्त हो, एेसा योगी ही एकान्ते एकाकी बैठकर अपने 
आत्मामे अपने भापको सरूग्न करे3 । 

घ्यानकी सिद्धि घरे व्यापारोमे सरूग्न आरम्भी ओर परिग्रह गृहस्थके सम्भव नही है । 
गृहस्थ ध्यान करनेके किए जब भौ आंख बन्द करके बैठता है, तभी घरके व्यापार उसके सम्मुख 
आकर खडे हो जाति हैँ! चचरू मनको वशमे करना गृहस्थके लिए शक्य नही है । यही कारण 
है कि चित्तकी चचरुता शान्त करनेके लिए सप्पुरुषोने पूवं कालमे घरके निवासकरा त्याग किया 
है । कदाचित्‌ आकार-कुसुम ओर खर-श्पगका होना सम्भव है किन्तु किसीभी देक या कालमे 
गृहस्थाश्रमके भीतर रहते हुए ध्यानकी सिद्धि सम्भव नही है । 

यही कारण है कि आ० देवसेनने भावसग्रहमे पचम गुणस्थानका वर्णन करते हुए जहाँ 
गृहस्थके ध्यानका निषेध किया है, वह छठे गुणस्थानवर्ती साधुके उपचार रूपसे धमध्यानका 


१ न हष्येलिय प्रप्य नो्िजेत्‌ प्राप्य चाप्रियम्‌ । 

स्थिर बुद्धिरसमभढो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थित ॥ (गीता० ५,२०) 
योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय । 

सर्वभूतात्मभुतात्मा कुर्वन्नपि न॒ लिप्यते ॥ (गीत्ता० ५,७) 
३ सम शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो 1 

श्ीतोष्ण-सुखदु खेषु सम॒ सगविर्वजित ॥ (गीत्ता० १२,१८) 

समद खसुखं स्वस्थ समलोष्टाइमकाञ्चन । 

तुल्यग्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसस्तुति ॥। (गीता० १४,२४) 

योगी युञ्जीत सततमात्मान रहसि स्थित 1 

एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रह ॥ (गीता० ६,१०) 
४ घर-वावारा कैद करणीया अत्थि तेण ते सव्वे । 

ज्ञाणद्धियस्स पुर चिदन्ति णि भीलियच्िस्स । (भावसग्रह० ३८५) 
५ श्यते न वल्लोकतुं गृहिमिस्चपक मन । 

अतरिचत्त प्रशान्दयर्थं सद्धिश्सयक्ता गृहस्थिति ॥ (ज्ञानार्णव ० ४,१०) 

खपुष्पमयवा द्ध खरस्यापि प्रतीयते । 

न ॒पुनर्देश-काकेऽपि घष्यानसिद्धिर्गृहा्चमे 11 [ज्ञानार्णव ० ४,१७) 


६ ततत्वसार 


ओर सातवें गुणस्थानवर्ती साधु मुस्यरूपसे धमंध्यानका विधान किया है । आगेके गुणस्थानोमे 
तो शुक्छध्यान ही होता है । 

प्रस्तुत तत्वसारमे आदिसे लेकर अन्त तक आरम्भ ओर परिग्रहे रहित साधको मौर 
उसमे भौ ध्यान करने वाङ योगीको छक्यम रखकर ही ध्यानका वर्णेन किया गया है । भाचाय 
देवसेनका स्पष्ट कथन है कि मुख्य धर्मध्यान तो प्रमाद-रहित सप्तम गुणस्थानमे ही होता है । 
पांचवें ओर छठे गुणस्थानमे तो वह्‌ उपचारसे ही जानना चाहिए । इसका कारण यह्‌ हैकि 
पचवें गुणस्थान तक आत भौर रौद्र ध्यान होते है भौर छठे गुणस्थानमे आतंध्यानके साथ पन्द्रह 
प्रकारका प्रमाद भी पाया जाता है! जब इनमे दोनोकी परिणति रहेगी, तव धम॑ध्यान कहाँ 
सम्भव है ? हां, यह बात अवद्य है कि मिथ्यात्वीके अनन्तानुबन्धी कषायके उदयमे भतं रौद्र 
ध्यान ओर प्रमाद तीन्र होगे । अविरतसम्यक्त्वीके अनन्तानुबन्धी के उदयके अभावमे गौर रोष तीन 
कृपायोके उदयमे उससे मन्द होगे । देशत्रतीके शेष दो कषायोके उदयमे गौर भी मन्द आतंरोद्रध्यान 
एव प्रमाद होगे । जहाँ जिस समय कषायोका जितना मन्द उदय होगा, वहां उस समय सक्छेशकी 
हानि ओर विशुद्धिको वृद्धिस्ते धम॑ध्यान होना सम्मवदहै, यही कारण कारण है कि पूज्यपाद 
आदि ाचार्येनि चौथे गुणस्थानसे लेकर सातवे गुणस्थान तक ॒धर्मभ्यान कहा हैर । किन्तु उसे 
आचार्यं देवसेनने धमध्यान न कहू कर भद्रध्यान कहा है । इसका कारण यह है कि जितने समय 
तक कपायकी मन्दतासे परिणामोमे विशुद्धि बनी रहती है, उतने समय तक तो धमंध्यान रहता 
है, किन्तु कषायोके उदयकी तीव्रता होति ही उसकी प्रवृत्ति पुन भोग-सेवनकी हो जाती है ओर 
प्रमत्त सयतकी प्रवृत्ति प्रमाद रूपसे परिणत्त हौ जात्ती है ! आचायं देवसेनने भद्रध्यानका लक्षण 
दी यह कहा हैः । 

यहाँ यह्‌ ज्ञातव्य है कि छठे मौर सातवें गुणस्थानका कार केवल अन्तमुहतं प्रमाण है । 
इमसे अधिक कार तक साधु न छठे गुणस्थानमे रह्‌ सकता है मौर न सातवे गुणस्थान मे । जैसे 
आंख ॒खुलती मौर बन्द होती रहती है, अथवा इवास आती ओर जाती रहती है, उसी प्रकार 
माधु छठेते मातरवेमे ओर सातवे छठे गुणस्थानमे आता जाता रहता है । दूसरे शब्दोमे यह्‌ कहा 
जा मक्ता है कि भाविगो सयमी साधक प्रवृत्ति अन्तमुंहूतंसे अधिक न प्रमाद-युक्त ही रहती है 
ओर नप्रमाद-रहित ही रह्‌ सकती है । इसी कारणसे प्रमत्त गौर अप्रमत्त गुणस्थानका उक््रष्ट 
भी काल अन्तमुंहुतं प्रमाण कहा है* । छठे ओर सातवे गुणस्थानवर्ती सयत ससारमे सदा ही 
पाये जाते है, मत उनकी अपेक्षा दोनो गुणस्थानोका सर्वकाल कहा गया है । 


१ मुस्र धम्मज्छाण उत्ततु पमायविरइए्‌ ठाणे। 

देयनिरण पत्ते उवयारेणेव णायव्व ॥ (भावमग्रह्‌ गा० ३७१) 
सन्विगनदगात्रिरनप्रमत्ताप्रमत्तसयताना भवति । (सर्वा्यसिदधि० भ० ९ सू० ३६ टीका) 

स्न लक्पण पुण धम्म चिन्तेद्र भोयपरिमुक्को 1 

निय त्रम मेवद पृणरवि भोएु जहिच्ट्राण | (नावयग्रहु० गा० ३ ६५) 

पन-जग्पनतमजदा वेयि गाकादो होति ? गाणाजीव पडुच्च सन्यद्धा ।१९। एगजीव पड्च्च 
सह णयममय ॥२०। उक्स्मेण यन्तोमुदृत्त ।२१। (खक्पडागम, कालानुयोगद्रार, पुम्तक ५ पृण 
३५८०३५१} ग्रमनप्रमनयोर्नानाजी रक्षया मर्व रान 1 णक जीव प्रति जवन्येनैक समय । उत्वे 





4 ९१ 


वन्नमतल । (गकीयिमिदि, क० ? सृ० ८) 


प्रस्तावना ७ 


तत्वसार का सार 


आचाय देवसेनने पच परमभेष्टीरूप परगत तत्त्वके ध्यानको साक्षात्‌ तो पुण्यका कारण 
ओर परम्पराते मोक्षका कारण कहा ह । (देखो गाथा ४) उन्होने आत्म-चिन्तन कूप स्वगत 
तत्तवके भी दो भेद किये है-सविकल्प ओौर निविकल्प । इनमे सविकल्प ॒तत्त्वको विकल्प युक्त 
होनेके कारण साखव अर्थात्‌ कमकि आसखरवसे युक्त केहा ह ओौर निविकल्प ततत्वको सकस्प विकल्पो 
से रहित होनेके कारण निरास्तव अर्थात्‌ कमेकि बाल्लवसे रहित कहा है । (गाथा ५) यहाँ यह्‌ 
ज्ञातव्य है कि टीकाकारने इसका स्पष्टीकरण करते हुए कहा है कि चतुथं गुणस्थानवरती जघन्य 
आराधकको आदि केकर तारतम्यके क्रमसे दशम गुणस्थानवर्ती सू्मसाम्यराय सयत तके सचि- 
कल्प आत्म-चिन्तन होता ह्‌, अत्त वह्‌ मोहकमंके सदुभाव्र बने रहने तक साखव ह । ग्यारह 
गुणस्थानमे मोहकमंका उपलम होनेसे तथा बारहवें गुणस्थानमे मोहकमंका सवेधा क्षय हो जानिके 
कारण यहाँ निविकल्प रूप जो आत्मध्यान हे, वहं निराखव ह 1 कैव एक सातावेदनीय प्रकृतिका 
आस्रव होता ह, सो वह एक समयकी स्थिति वाला हौ भत अनेके साथ ही निर्जीण हो जानेसे 
आस्रवमे गिना नही गया ह । 
निविकत्प ध्यानके लिए इन्द्रियोका अपने विषयथोसे चिराम केना सनसे पिरे आवश्यक 
ह । जब इन्द्रियोकी विषय-प्रवृत्ति सकेगी, तब मनकी चचलता सकेगी गौर मनकी चचकता रुकने से 
सवं प्रकारके सकल्प विकल्प सकेगे । सकल्प-विकल्पोके नष्ट होने पर ही निर्विकल्प निङ्चर स्थायी 
शुद्ध स्वभाव प्रकट होगा । (गाथा ६-७) यह्‌ सम्भणं ग्रन्थका अर्थात्‌ तत्त्वसारका सार ह ! 
आत्माके उस निविकल्प रूप दुद्धं स्वभावका नाम तिरुचय सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारि 
मौर उसे ही शुद्ध चेतना भी कहा जाता ह । (गाथा ८) वहु निधिकल्प तत्व ही सार ह ओौग वही 
मोक्षका कारण हे \ यह्‌ जानकर ध्याता पुरूषको निग्रन्थ होकर उस विशुद्ध तत्तवका ध्यान करना 
चाहिए । (गाथा ९) 
निर्ग्रन्थ किसे कहते है ? इस प्ररनका उत्तर देते हुए आचायं देवसेन कहते है किं जिसने 
मन, वचन, कायमे बाहिरी ओर भीतरी सब प्रकारके ग्रन्थ (परिग्रह) का त्याग कर नग्न दिगम्बर 
रूप जिनख्गि धारण कर ख्ियाहुपेसे श्रमणको निमग्रन्थ कहते है। बाहिरी परिग्रह्‌ दश्च प्रकार 
काःहै- क्षेत्र (खेत), २ वास्तु (मकान), ३ हिरण्य (नांदी), ४ सुवणं (सोना), ५ धन (गाय-भेस 
मादि), ६ घान्प्र (गेहूं मादि अन्न), ७ दासी (नौकरानी), ८ दास (नौकर-चाकर्‌), ९ कुप्य (वस्त्र) 
ओर १० भांड (बत॑नादि) ! अन्तरग परिग्रह चौदह प्रकारका कहा गया ह--१ मिथ्यात्व, २ क्रोध; 
३ मान, ४ माया, ५ लोभकषाय, ६ हास्य, ७ रति, ८ अर्ति, ९ शोक, १० भय, ११ जुगुप्सा, 
१२ स्त्री वेद, १३ पुरुष वेद ओर १४ नपुसकं वेद । इन वहिरग भौर अन्तरग रूप चौवीम प्रकारके 
परिग्रहुका त्रियोगसे त्याग करने पर ही निग्रन्थ सज्ञा प्राप्त होती ह । (गाया १०} 
निग्र॑न्थ किग धारण कर लेनेके परचात्‌ भी ध्यान करने वारे योगीको भिक्षा, वसतिका 
सादिके खा या अलछाममे, सुख-दु खमे, जीवन-मरणमे अर शतु-मित्रमे समान वुद्धि रखना आव- 
इयक है, तभो वह्‌ ध्यान करनेमे समथं हौ सकता ह, अन्यथा नही । (गाधा ११) 
आगे आचायं देवसेन कहते है कि यदि तुम श्ाख्वत मोक्ष सुखकी इच्छा करते हो तो परमेँ 
राग, देप, मोहुका त्याग कर सदा घ्यानका अभ्यात्त करो भौर अपनी जुद्ध भात्को ्यामो 1 
(गाथा १६) 


८ तत्वसार 


आत्मा कंसा है ? इस प्रन के उत्तरम बताया गया है किं निरचय नयसे आत्मा अनन्त 
जञान-दर्शनादि गुणोसे युक्त है, असख्थात प्रदेश है, अमूतं है, वतंमानमे गृहीत शरीरप्रमाण हः 
निरजन है, क्रोधादिसे रहित है, शल्य ओर केदयाभसे रहित है, रूप-रसादिसे रहित है, कमेकि 
वन्ध, उदयादि स्थानोसे रहित है, मार्गणा, जीवसमास ओर गुणस्थानोसे भी रहित है 1 (गाथा 
१७.२१) किन्तु व्यवहार नयसे कमं-नोकर्मादि जनित उक्त विभावोसे युक्त भी है । (गाथा २२) 


जीव ओर कम॑का सयोग दूध-पानीके मिलापके समान है । दोनो एकमेक होकर भी अपने- 
अपने स्वभावसे युक्त रहते है! उन्हे जैसे विधि-विशेषसे भिन्न-मिन्न कर दिया जाता है उसी 
प्रकार ध्यानके योगसे जीव ओर क्म॑के सयोगको भो ज्ञानी पुरुष भिन्न-भिन्न कर सकता है । 
(गाथा २३-२४) अत॒ उन्हे मिन्न-भिन्न करके सिद्धके समान अपने शुद्ध परमन्रह्यस्वभावरूपं 
आत्मको ग्रहण करना चाहिए 1 (गाथा २५) 


उस शुद्ध परम ब्रह्यका क्या स्वरूप है ? इस प्रनका उत्तर देते हुए कहा गया है किं कमं- 
मलसे रहित, ज्ञानमयी सिद्ध परमात्मा जैसा सिद्धार्यमे निवास करता है, वेसा ही इस देहमे 
स्थित परम ब्रह्मरूप आत्माको जानना चाहिए । वह्‌ कम॑-नोकमं से रहित है, केवलन्ञानादि अनन्त 
गुणोसे समृद्ध है, नित्य है, एक है, निरालम्ब है, असख्यात प्रदेशी ओर अमृतं है (गाथा २६-२८) 


उक्त स्वरूपवानेे परम ब्रह्यकौ प्राप्ति मनके सकल्प रक जानेपर ओर इन्द्रियोकै विषय- 
व्यापार बन्द हो जानेपर ध्यानके द्वारा होती है। (गाथा २९८) मनका सचार ज्यो-ज्यो रकता है 
ओर इन्द्ियोके विषय ज्यो-ज्यो शान्त होते है त्यो-त्यो आत्माका परम ब्रह्मरूप स्वभाव प्रकट 
होता जाता है। जे सूयं ज्यो-ञ्यो मेघ-पटलसे रहित होता हुभा उत्तरोत्तर प्रकारामान होता 
जाता है गौर मेघ-पटकरपसे सवथा रहित होने पर पूणं रूपसे प्रकाशमान हो जाता हे । इसी प्रकार 
कर्म-पटनके दूर होनेपर आत्माका शुद्ध स्वभाव भी पूणंूपसे प्रकट हो जाता है। इसके छिए 
मन, वचन, कायकौ प्रवृत्तिका निविकरार होना परम आवद्यक है 1 (गाथा ३०-३१) मन, वचन, 
कायक प्रवृत्ति रुकनेपर नवीन कर्मोका आसव मी रुक जाता है गौर पूवे-वद्ध कर्मोकी निजंरा भी 
हानी है 1 (गाथा ३२) 1 
जवतके मन पर्रव्योमे आसक्त रहता है, तवतक उग्र तपको करता हुआ भग्य पुरूषन्भी 
मोक्षकरो नही पाता है । रिन्तु पर्रग्योसे आसक्ति छोडनेपर एव निज स्वभावमे स्थिर होनेपर 
मोक्षी प्राप्ति अल्प समयमे हौ हो जाती है । (गाथा ३३) इसके विपरीत जवतक देहादि पर- 
द्व्यन ममत्व कस्ता हं, तव्रतक्र वह्‌ पर समय-स्त है अौर विवि प्रकारके कमेसि व॑चता रहता 
दै । (माया ३५) 1 
ज्ञानी ओर अज्ञानीकी व्यास्या करते हए यताया गया है कि जो पुरुप इन्द्रियोके वश होकर 
धनाद्‌ व्नुम रुष्ट होना है भौर इष्ट वस्तुमे तुष्ट होना है, वह्‌ अज्ञानी है । जो न अनिष्ट वस्तुसे 
द्टलोजीग ष्ट बम्नुमे तुष्ट हो वह जानौ है । (गाथा ३५) ज्ञानी पुरुप विचार करता है कि 
"1 चनना-ग्ह्नि दै वह्‌ नो दिखाई देना है ओर जो चेतना-सदहित है बह दिखाई नहो देता । फिर 
> निमनच्ध्ट दौड, चा किमे तुष्ट होऊं? अनएव मध्यस्य ही गहना श्रेष्ठ है । (गाथा ३६) 
म पुरक वरिमुदनवर्नी सय जोव अपने ममाप्र ही जानमय भौर अनन्त गुणवाछे दिखाई देते 


2 
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र चन नक्रिसीनिर्ध्ट हौतादै भीर न तुष्ट दोना है। विन्तु मव्यस्य ही रहता है । 
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(गाथा ३७-३८) इस प्रकार जो वस्तु-स्वभावको जानता है उसका मन राग, द्वेष ओर मोहसे 
ङंवाडोक नही होता हँ । (गाथा ३९) जिसका मन राग-देषादिसे डंवाडोर नही होता, वही आत्म- 
तत्वका दशंन करता है । इससे विपरीत पुरुषको मात्म-ददंन नही होता हैँ । (गाथा ४०) 1 

आगे बताया गया ह कि मनक स्थिर हौनेपर ही आत्म-दर्शंन होता है । जैसे करि सरोवरका 
जल स्थिर होनेपर उसके भीतर गिरा हुगा रत्न दिखने लगता है । (गाथा ४१) इन्द्रियोके विषयोसे 
विमुक्त विमल-स्वभावी आत्मतत्त्वके ददन होते हौ क्षणमात्रमे यो गीके सवंज्ञता प्रकट हो जाती है । 
(गाथा ४२) इसि सभी पर-गत भावोको छोडकर अपने ज्ञानमयी शुद्ध स्वमावकी भावना करनी 
चाहिये । (गाथा ४३) जो साघु स्व-सवेदन ज्ञानम उपयुक्त होकर आत्माका ध्यान करता है, वह 
वीतराग ओर निम रलत्नत्रयका धारक है । (गाथा ४४) जो शुद्ध मात्माका अनुमव करता है, 
उसके ही निर्चय दर्शन, जान ओर चारि कहा गया है 1 (गाथा ४५) 


अगे कहा गया है कि यदि कोई योगी ध्यान-स्थित्त होकर भी अपने शुद्ध आत्म-स्वरूपका 
अनुभव नही करता है तो वह्‌ शुद्ध आत्म-स्वरूपको नही प्राप्त कर पाता है । जैसे कि भाग्य-हीन 
मनुष्य रत्तको नही प्राप्त कर पाता । (गाथा ४६) शारीरिक-युखमे आसक्त योगी नित्य ध्यान 
करते हुए भी शुद्ध आत्माको प्राप्त नही कर सकता, क्योकि वहु मचेतन देहमे ममत्व करता है, 
अत बहिरात्मा है । (गाथा ४७-४८) किन्तु जो योगी शरीरके रोगोको उसके सडने-गनेको भौर 
जन्म-मरणकफो देखकर उससे विरक्त होकर अपने आत्माका ध्यान करता है, वह्‌ परँचो गरीरोसे 
मुक्त हो फर सिद्ध हो जाता है । (गाथा ४९) 
योगी साधुके आत्म-साधना करते हृए अनेक प्रकारके परीषह ओर उपसग आते है, उस 
समय वहु विचारता है कि उग्र तपस्यासे जो कमं उदीरणा करके उदयमे छाकर मोगनेके योग्य ये, 
वे यदि स्वय ही उदयमे मा गये है, तो यह मेरे बडा छाम है, इसमे कोई सन्देह नही है । (गाथा 
५०) इस प्रकारसे जो साधु उदयागत कमंके फलर्को मोगते हुए उसमे न राग करताहैभगौरन 
देष करता है, वह्‌ नवीन कमंका वन्ध नही करता है भौर सचित कम॑का विनाश करता है । 
(गाथा ५१) किन्तु जो कमं-फलको भोगते हुए शुभमौर अशुभ भाव करता ह, वह्‌ पुनरपि कर्मोका 
वन्ध करता है । (गाथा ५२) 
बागे वताया गया ह कि परमार्थका ज्ञाता भौ साघु यदि अपने मनमे पर-वस्तुके प्रति पर- 
माणुमात्र भी राग रखता हं तो वह॒ कर्म-वन्ननसे नही टता हे । (गाया ५३) किन्तु जो सुख- 
दु खकी सहते हुए भी परमे राग-देष न करके ध्यानमे हढचित्त रहता है, उसका तप कर्मोकी 
निर्जरा करता हे । (गाथा ५४) क्योकि ज्ञानी अपने स्वभावको छोडता नही ह गौर पर-भाव-रूपसे 
परिणमन भी नही करता हे, किन्तु आात्म-स्वरूपका अनुभव करता ह, अत वह्‌ कर्मोका सरवर भी 
करता दै भौर उनकी निर्जरा भी करता ह । (गाथा ५५) 
अगे कहा गया है किं जो साधु पर-मावतति विमुक्त होकर निश्चर चित्तसे अपने स्वभावका 
अनुभव करता ह, वदी निङ्चय दर्शन, ज्ञान ओर चारित्र रूप है 1 (गाथा ५६) क्योकि निर्वयनयमे 
जो गात्मा हु वही दर्शंन है, वही ज्ञान है, वहौ चारित्र हँ गौर वही शुद्ध चेत्न हँ । (गाया ५७) 
आगे वत्ताया गया हं किं रागेपके नष्ट होने पर तथा निज शुद्ध स्वरूप्के उपरव्व होनेपर 
योगियोके योयशर्वितते परम आनन्द प्रकट होता ह । (गाया ५८) यदि घ्यान कन्ते हूए भी वह्‌ 
र 
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सुखद परम आनन्द प्रकट नही होता ह तो फिर उस ध्यान या योगसे क्या करना ह? कुछभी 
नही 1 (गाथा ५९) ध्यान-स्थितत भी योगीका मन जव तक किचित्‌ मात्र भी चचल रहेगा । तव 
तक परम सुखदायक परमानन्द प्रकट नही हो सकता । (गाथा ६०) किन्तु जब मनकी चचक्ता 
सक जाती है ओर सवं सक्त्प-विकलम शान्त हो जाति है, तब जो आत्माका श्वित्‌ स्वभाव प्रकट 
होता ह वही मोक्षका कारण हं । (गाथा ६१) 

आस्म-स्वभावमे स्थित योगको कर्मोदयसे आनेवारे भी इन्द्रियोके विपयोका भान नही 
होता, किन्तु उस समय वह अपनी शुद्ध आत्माको हौ जानता मौर देखता हे । (गाथा ६२) जिस 
योमीको आत्मस्वभावकी उपरन्धि हो जाती है, उसका मन इन्द्ियोके विषयोमे नही रमता 1 
विन्तु निराश होकर आस्माके साथ एकमेकं हो जाता हे, अथवा यो कहना चाहिए कि वह व्यानः 
रूपी शस्वसे मर जाता हं । (गाथा ६३) 


मन कब तक नही मरता ? इस प्रदनका उत्तर देते हुए बताया गया ह कि जब तक सम्पूणं 
मोहक्मका क्षय नही होता, तब तक मन नही मरता है । किन्तु मोहकमंका क्षय होते ही मनका 
मरण तो होता ही है, साथमे शेष रहे घातिया कर्मोका भी क्षय हो जाता हूं । (गाथा ६४) इसका 
कारण यह्‌ ह कि मोहकमं सव कमक राजा हू । युद्धमे राजाके मर जानेपर सेना जैसे स्वय 
गकितमान होकर भाग जाती हे, उसी प्रकार मोहुरूपी राजाके मरतेही शेष घातिया कमं भी नष्ट 
हो जति है । (गाथा ६५) चारो घातिया कमकि क्षय होते हौ लोकालोकका प्रकारक गौर तीनो 
कालोके स्वं द्रव्योकी गुण-पर्यायोको जानने वाला निंर केवलन्ञान उस्पन्न हो जाता ह भौर वह्‌ 
योगी सयोगी-सकक परमात्मा बन जात्ता हं । (गाथा ६६ ) भावसग्रह गाथा ६७३-६७४) 


जवतक योगीका आयुकमं विद्यमान रहता ह तवतक वह्‌ तीर्थकरकेवी या सामान्यकेवली 
की अवेस्थामे भव्य जीवोको मोक्षमागंका उपदेश देते हुए विहार करते रहते है । जव आयुकमं 
अन्तमहूतं मात्र रह्‌ जाता हं, तव वे योगोका निरोधकर अयोगिकेवली बन जाते है । (भावसग्रह 
गाया ६७९) उम अवस्थामे वे नेप अघातिया करमोकरा क्षय करते हुए त्रिभुवन-पुज्य ओर लोकाग्र- 
निवासी सिद्ध परमेष्ठी हो जाति ह । (गाथा ६७) 

सिदध जोव गरमनागमनसे विमुक्त, हलन-चलनसे रहित, भव्यावाध सुखमे स्थित गौर पर- 
माथं गुणोमि या परम भार गुणोसे सयुक्त होते हैँ । (गाथा ६८) उस समय वे इन्द्रियोके रमसे 
गहिन होकर सम्पणं लोक-अलोकको भौर अनन्त गुण-पययिोसे युक्त सर्वं मूर्त-अमूर्तं द्रग्योको एक 
माथ जानते ओौर देखते ह । (गाथा ६९) लोकके अग्रभागसे ऊपर वमंद्रव्यका अभाव होनेसे उनका 
गमन नह होता 1 अत वे अनन्तकाट तक उसी छोकाग्रपर निवास करते ह । (गाथा ७०) 

यहा प्र किमीने यह्‌ शका की कि कमसि मुक्त होते ही जीव नीचेकीभओरया तिरे 
पूव जादि आठो दिगाओकी भौर वयो नदी जाता ? जवकि सवत्र घमंदरव्य विद्यमान है ? इसका 
नमाधान्‌ करत हए भा० देवमेन कदते है कि यतत जीवका ऊर््वगमन स्वभाव है, अत वहु कर्म- 
मुक्त रीन टी उपर जाता है । (गाथा ७९१) 

निद्ध जीव पाच प्रकारके शरौरोमे रदित, चरम शरोरपे कुछ कम आकारवारे भौर आगे 
अम्न-मनग्यमे विमुक्न ग्हृते ह! रसे नवं मिद्धोको मै नमस्कार करता हं । (गाथा ७२) 

द्मे पमार जम आ० देकमेनने निद्धोको नमस्करारकर्‌ तत््वमारकी रचना प्रारम्भ कौ थी, 
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उसी प्रकार सिद्धोको नमस्कारकर तत्वसारको उन्होने परणं किया है 1 


अन्तमे जा ० देवसेन कहते है कि जिस स्व-परगत तत्त्वमे तल्लीन होकर जीव इस विषम 
ससारसागरको पार करते है वहु सवं जीवोको श्चरण देनेवाला तततव सदा कारू कल्याणमय रहे । 
(गाथा ७३) जो सम्यग्दृष्टि पुरुष देवसेन मुनि-दरा रचित इस तत्त्वसारको सुनकर आत्मतत्त्वकी 
भावना करेगा, वह्‌ शाश्वत सुखको पावेगा । (गाथा ७४} 


तत्वसारके आ्योपान्त अध्ययन करनेके पश्चात्‌ यह्‌ प्रडन उठता है कि स्वगतं तत्त्वकी 
उपरन्धि तो सवं परिग्रह्‌, आरम्भ भौर इन्दरिय-विषयोसे रहित परमयोगियो-निग्रन्थ साधुओको 
ही हो सकती है, तब आजका मुमुक्षु या आत्महितेच्छुं श्रावक या जेन क्या करे ? इस प्ररनका 
उत्तर आ० देवसेनने तच्वसारको तीसरी गाथाके चतुथं चरण ओर चौथी गाथामे सीप ॒रूपसे 
सर्ंप्रथम ही दे दिया है भौर विस्तृत उत्तर उन्होने अपने द्वारा रचित भावसग्रहुके पचम गुण- 
स्थानक वणंनमे दिया हे 1 उसका सक्षेपसे यहाँ वणंन किया जाता है । 


मुमुक्षु या आतम हितेच्छु साधकको आतं-रौद्रध्यानकी उग्र परवत्तिको रोकनेके लिए सर्वेपरथम 
सम्यक्त्वको धारणके साथ स्थूर हिसा, श्रूठ, चोरी ओौर कुशीलका त्याग, परिग्रहका परिमाण 
करना, तथा मद्य, मास, मधुके सेवनक्रा यावज्जीवनके किए त्याग करना आवश्यक है । उक्त 
अशुभ कायेकरि परित्यागके साथ उनकी रक्षाके किए दिग््रत, देशत्रतके परिणामकर व्य्थके सकरल्प 
विकल्पोके त्यागके लिए अनथेदण्डोका-जिनसे अपना कोई भी प्रयोजन नही है-एेसे पापोपदेक, 
हिसादान, प्रमादचर्या, अपध्यान सौर खोटो कथाभोके सुननेका त्याग करना चाहिए ! 


इन अशुभ कार्योको छोडनेके पश्चातु शुभ क्रियाओमे प्रवृति करना आवश्यक है । शुम 
क्रियाओभे भ्वृत्ति करनेके किए एसे स्थान प्र बैठना आवश्यक है कि जहाँ चित्तके विक्षेप करने 
वारे बालकोका, दुष्ट स्त्री, पुरुष ओौर पशु-पक्षियोका सचार एव कोलाहर सुनाई न दे । यदि 
अपने घरमे यह सभव न हो तो किसी ध्मेस्थान या एकान्त स्थानमे जाकर नियत काके छ्ए 
सामयिकको स्वीकारकर वैठना चाहिए । 


सामाथिक स्वीकारकर सर्वंप्रथम नौवार णमोकार मच्रका स्मरण २७ इवासोच्छूवासीमे करना 
चाहिए । मर्थात्‌ णमो अरिहताण' पदका श्वास खीचते हुए, "णमो सिद्धाण' पदका इवास छोडते 
हए स्मरण करे । इसप्रकार एक उवासोच्छवासमे दो पदोका स्मरण करे । पुन उवास खीचते हुए 
"णमो आयरियाण' पदका ओौर श्वास छोडते हए "णमो उवज्ज्ञायाणं' पदका स्मरण करे । तत्पर्चात्‌ 
सवास खी चते हुए "णमो खोए" ओर च्वास छोडते हुए 'सव्वसाहुण' पदका स्मरण करे । दस प्रकार 
एकवार णमोकार म्रको तीन इवासोच्छवासोमे स्मरण करते हुए नौ वार णमोकारमच्रका मनमे 
स्मरण करना चाहिए 1 इस प्रक्रियाके करनेसे दो लाभ तत्काल प्राप्त होते है- पिका यह कि 
सामायिक स्वीकार करमेके पुवं मनमे जो आरम्भ-परिग्रह सम्बन्धी आत्तं भौर रौद्रध्यानरूप 
सकल्प-विर्कल्प उठ रहै थे, उनका निरोध होता है गौर दसरा काम पच परमेष्ठी स्मरणरूप 
शुभकायंमे प्रवृत्ति प्रारम्भ होतो है 1 

तत्पश्चात्‌ कुछ देर तक पाचो परमेष्ठियोके स्वरूपका चिन्तन करते हुए उनकी प्राकृत, 
सस्छृत वा हिन्दौ आदि भाषामे रचित जो स्तोत्र पाठ आदि कठस्य हो उसे बोक्ते, या पुस्तकके 
आधार्ते मन्द-मन्द स्वरमे उच्चारण करे । पुन चौबीस तीर्थकरोको स्तुति पदे । तदनन्तर प्राकृत, 


१२ तत्त्वसार 


संस्कत या हिन्दी मदि भापामे रचित सामयिक पाठ वोकते 1 अन्तम समाधिभक्ति गौर इष्ट 
प्रार्थना वरते हृए कायोत्स्गकर सामायिकका काल पूरा करे । यह्‌ एक दिशानिदंग है । कभी-कभी 
वारह्‌ मावनागोका चिन्तन करे 1 अनेकं कचियोकी रची हुई वारह्‌ भावनाएं परकादित्त हो गई, 
उनका पाठ करे 1 इस क्रममे प्रतिदिन नवीन-पाठ अपनी सूचिके अनुमार वोला जा सकता है 1 

उक्त सामायिककी साधना तीनो सन्घ्यायमे ओौर कम-से-कम दो घडी, या एक मुहूतं 
अर्थात्‌ ४८ मिनिट तकं एक आसनसे स्थिर वैठ करनो चाहिए 1 जव सामायिकमे स्थिरता मा 
जाने, तव उसी सामथिकके कालको वढाकर या उक्तं समयमे ही आजाविचय, अपायविचय, 
विपाकविचय गौर मस्थानविचय रूप ध्मध्यानके चार भेदोका चिन्तन करे । इनका सक्षिप्त 
स्वरूप इम प्रकार है- 

१ आज्ञाविचय- वीतराग सव॑ज्ञ जिनदेवने आत्माके प्रयोजनभूत जिन जीव आदि सात 
तत्वोकरा निरूपण किया है, उनकते स्वरूपका चिन्तन करना, मोक्षमागं-दशंक वास्वोका स्वाध्याय 
करना ओर जिन-आन्ञाको प्रमाण मानना माज्ञाविचय धर्म॑ध्यान है । (भावसग्रहं गाथा ३९७) 


अपायविचय-मेरे द्वारा उपाजित कमं ही भुनने दु खके देने वलि है, किस उपायक्षे मै इन 
कमसि दू, गौर किंस उपायसे आत्मीय स्वरूपको प्राप्त कर, एेसा विचार करना जपायविचय 
धमंध्यान है । (भव सग्रह गाथा २६८) 

३ विपाकविचध--इस चतुगंतिस्वर्प मसारमे जीव अपने-अपने उपाजितत कमेकि विपाक 
स्प फालो भोगते हए दु खी हो रहे है । किस कर्मका वेया मीर कैसा फर भोगना पडता है ? दस 
ध्रकार कर्मकर फलका विचार करना विपाकविचय धर्म॑घ्यान है । (भावसग्रहु गाथा ३६९} 

४ सस्यानविचय-ऊर्घ्वलोक, अधोलोक गौर मध्यलोकंके स्वरूपका चिन्तन करते हए 
वह्‌ विचार करना कि इस ३४२ राजू धनाकार खोकमे एसा एक भी प्रदेश नही है, जहार कि 
मैने मनन्तवार जन्म मौर मरण न किया हौ 7 अव यह्‌ सुभवसर प्राप्त हभ है कि जव गै इस 
जन्म-मरणके चक्रसे छूट सकता हूँ ! अत॒ मुल अव ॒विपय-कषायोकी चाह्‌-दाहसे दुर होकर 
आत्म-हित्तमे ठल्गना चाहिए 1 एेसा विचार करना सस्थानविचय धर्मध्रान है 1 (भावसग्रह 
गाथा २७०} 

अहिसामयो धर्मका म्वरूप-चिन्तन करना, उत्तम क्षमादि दशघर्मोका चिचार करना भौर 
वम्नुस्वस्पका निणंय करना, पचपरमेष्ठीके गणोका चिन्तन करना, ससार, देह भौर भोगोका 
स्वसतप क हए उदासीन रहना, ये समी कायं धर्म॑ध्यानस्वखूप ही हँ । (भावसग्रह्‌ गाथा 

२७२-३७३ 

„  बात्म-चिन्तन करते समय कपायोदयसे कोई आत्तव्यान इष्ट-वियोग, अनिष्टसयोग भौर 
वेदना-जनित सकस्प-विकस्परूप धकट हौ जाये, नो भत्मनिन्दा-गरहां करते हुए स्वाध्याय मौर 
वार्ह भावनाभकर हारा उसे चान्त करनेका प्रयत्न करना चाहिए 1 तथा अपने भात्मारामको 
सवोधित चरते दए कहना चाहिए कि टे यात्मनु 1 तुम क्या करनेके लिए वेढे ये यौर भव क्या 
विनाग्ने लगे 6 सहा, भात्म-म्वन्प भृचकर ओर्‌ वार्हिरी पदा्थोमि मोहित होकर फिर राग-दर पके 
चनम पन्ये १ इन्‌ प्रकर अपने आप्रको सव्रोचित्त कर्ते हुए पुन व्यानम्‌ न्थिर्‌ होनका प्रयल 
गन्द "तुं न्वताद्ज्व्य चिन्नु वाव्रिधनेदटुना। 

न्म नारण्ममूनूग्य हन्त वाद्येन मुह्ये ॥ (या० वादीनि) 


प्रस्तावना १३ 


करते रहनेसे धीरे-धीरे कु दिनोमे सकस्प-विकल्पोका उठना कम होता जायगा ओर आत्म- 
स्वरूपम स्थिरता वढने लगेगी । 


उक्त चार मेदोके अतिरिक्त धम्म॑ध्यानके ओर भौ चार भेदोका वणन ध्यान-विषयक शास्ो 
मे करिया गया है--पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ ओर रूपातीत । यद्यपि इन भेदोका उल्केख तवाथ 
सूत्र एव उसकी दि० खवे° टीकाओमे, तथा मूखाचार, भगवती आराधना, स्थाना्ञ, समवायाङ्ख, 
भगवतीसूत्र, ध्यानशतक आदि ग्रन्थोमे नही किया गया है । किन्तु आ० देवसेनने अपने भावसग्रहु 
मे इनका वणन किया है ओर परवर्ती ज्ञानसार, तच्वानुलासन घ्यानस्तव ओर ज्ञानाणंव आदि 
ध्यान-विषयक शास्त्रोमे तथा वसुनन्दि श्रावकाचार आदि अनक श्रावकाचारोमे इनका विस्तृत 
वर्ण॑न किया गया है । यहं यह्‌ ज्ञातव्य हे कि श्रावकाचारोमे श्रावकोके कतंब्य-विशेपोके रूपमे 
इनका वर्णन किया गया है, व्हा भाव-सग्रह्‌ आदि ध्यान-विषयक शास्वोमे साधुके किए धमंध्यानकै 
रूपमे इनका वणेन है । 

१ पिण्डस्थध्यान--पिण्ड नाम देहका है, उसके भीतर स्थित भपनी आत्माको अतिविशुद्ध, 
स्फुरायमान सवेत किरण रूप निंर तेजस्वी सूरयंके समान प्रकाशवान्‌ एव चिम गृणवाले 
आत्म-स्वरूपका चिन्तन करना पिण्डस्थ ध्यान है । 


२ पदस्थध्यान-पचपरमेष्ठीके वाचके एक बक्षरखूप भो, दो अक्षररूप “सिद्ध, तीन 
अक्षररूप “ओ नम ', चार अक्षररूप अरहत", पाच अक्षररूप अ सि उसा' आदिसे छगाकर 
३५ भक्षररूप पच परमेष्ठी-नमस्कार (णमोकार) मच्रका जप करना, पच परमेष्ठोके स्वरूपका 

चिन्तन केरना पदस्थध्यान है । 


३ रूपस्थध्यान-शरीरमे स्थित आत्माको समवशरणमे स्थित अरिहुत भगवाच्के समान 
आठ प्रात्तिहार्यं ओौर अनन्तचतुष्टयसे सयुक्त चिन्तन करना रूपस्थध्यान है । 


४ रूपातोतध्यान--अपनौ आत्माको सवं कमंमलसे रहित, अनन्तज्ञानादि अनन्त गुणोसे 


१ डो वुच्चई देहौ तस्स मञ्छद्िमौ ह णिय अप्पा 1 
ज्लादज्जइ्‌ अद्रसुदटो विप्फुरिमो सेयकिरणहो ।। ६२० ॥ 
देहत्यो श्ाइज्जद्‌ देहस्स बधचिरहिमो णिच्च । 
भिम्मक्तेयफुरतो गयणतले सुर विकेव ॥ ६२१॥ 
जीवपएमप्पचय पुरिमायार हि णिययंदेहत्थ । 
अम्गुण च्ायत णाण पिटत्यअहियाण ॥ ६२२ ॥ (भावस ग्रह्‌) 
२ एुयपयमक्छर जवियड ज पचगुरुरूवसवय। 
त पिय होड पयत्य ज्ञाण कम्माण णिदृहण ।॥६२७॥ (भावमग्रह) 
पणत्तीम मोल छप्पण चदु दुगमेग च जवह्‌ भाएह 1 
परमेदिटवाचयाण अण्ण च गुस्वए्मादो ।८८॥ (रन्यमग्रह) 
३ वर अद्ल्पाटिषरोहि परिउट्ठो मव्रमरणमज्मगञ । 
परमप्पाणतचउट्‌ठ्यण्णिगो पवणमरगदट्‌यो ।। (४८७३) 
ज प्नाद्ज्जड एव स्वत्व जाण त ज्ञाण 1) ४७५ उत्तरार्धं (वमुनदिधावर) 


१४ तत्यगार्‌ 


सयुक्त, रूपादिसे रहित अत्पी गिद्धोके समान, अचय, मचिनध्वग अर्‌ नुद विचार कण्नास्णा- 
तीत ध्यान है । 

यहाँ यह्‌ ज्ञातव्य है कि आ० देवसेनने रुपम्थ श्यरानको गानम्त्र कटर ठो मेव सि र 
स्वगत ओर परगत । पचपग्मेणष्ठीके स्वस्य-चिन्तनको परत स्फथ न्मान कहा यर अयने 
शरीरे बाहिर स्फुरायमान तेजस्वी सूर्यके सहण आतमाके स्वरप्-चिन्तन क़ स्वेगन रपय ध्यान 
कहा है । उन्होने रूपातीत ध्यानको 'गतरूप' नाम दिया है बौर उम निगचम्व कहन ए न्विता 
हे कि जहांन देहके भीतर कोई चिन्तन हो, न देह वाहुर हौ भौर्‌ न गवगत परनतप कोड 
चिन्तन हौ । न धारणा-ध्येयका विकल्प हो, न मनका कोई व्यापार हो | जहा उन्द्िौ कैः विपय- 
विकारनहौो ओर जहाँ रागरेषका अभाव हो, एषी निविकन्प यमापधिको निराठम्ब गनन्प 
(रूपातीत) ध्यान जानना चाहिए 1* 

यद्यपि आ० देवसेनने भाव सग्रहुमे पिण्डस्य ध्यानके पार्थिवी धारणा भादि भेदे नही विये 
है, तथापि परवर्ती ध्यान-विपयक ग्रन्योमे, अनेक श्रावकाचारोमे गौर खामकर जानाणंवमे बार- 
णाभोका वहत विशद ओर विस्तुत वणन किया गया है । पाठकोकी जानकारीके चिषए ग्रहा उन 
पचो धारणाभोका सक्षेपसे वणन किया जाता है-- 


१ पाथिवी धारणा-दइस मध्यलोकको क्षीरसमुदरके समान निर्म जल्से भरा हभ चिन्तन 
करे । पुन उसके मध्यमे जम्बदरीपके समान एक ऊाख योजन विस्तृत, एक हजार पत्रवाला, सतप्त 
सुवणके स्च चमकता हुमा एक कमल विचारे । कमलके वीचभे कणिकापर मुमेर पवंतका चिन्नन 
करे । उसके ऊपर पाडुकवनमे पाडक दिला पर स्फटिकमणिमयी सिहासनके ऊपर यपनेको वै 
भा कल्पना करे ओर यह्‌ विचारे कि मे यहाँ कर्मोको जलाकर अपनी आत्माको पवित्र करने 
के किए वैठा हूँ । इस प्रकारसे चिन्तन करनेको पार्थिवी धारणां कहते है 13 


२ आग्नेयी घारणा--उक्त पाडक शिखापर वैठा हुमा ध्यानी अपनी नाभिके मध्यमे 
ऊपरकी भोर उठा हुआ एव खिले हुए सोरह्‌ पत्रवाला एक खेत कमल विचार करे उसके प्रत्येक 
पन प्र पीत वंके भ, भा, इ, ई, उ, उ, ऋ, तरद, = द्‌, ए, ए, मो, गो, ज, अ. इन सोर्ह्‌ 
स्वरोको प्रदक्षिणाके क्रमसे लिखा हुमा विचार करे । इस कमलके मच्यमे वेट वर्णको कर्णिका 
पर €" अक्षर लिखा हुमा सोचे । इस कमलके ठीक ऊपर हदय-परदेशमे अधोमुख, आठ पत्र 
वाला मलिन वणका आठ दलवाला एक कमर कल्पना करे मौर उसके आठो पत्रो पर कृष्ण वणं 


१ वण्ण-रस-गध-फासेहिं वज्जिमो णाण-दसण सरूबो । 

ज ज्ञाइ्ज्जद एव त ज्ञाण रूवरहिय ति 11४७६11 (वसुनन्दि श्रावकाचार) 
ण य वित्‌ देहत्य देहवहित्थ ण वितए क्रिपि 1 

ण सगय-प्रगयस्व त गयस्व णिराख्व ॥\६२८। 

जत्य ण करण चित्ता अक्खररूव ण धारणा पेय । 

णय वावारो कोई चित्तस्स यत णिराङ्व ।६२९।। 

इदियविसयवियारा जत्य खय जति राय-दोस च । 

भणवावारा मन्वे त गयरूव मुणेयम्ब ॥६३०।। (भावसग्रह्‌) 
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प्रस्तावना १५ 


कै ज्ञानावरणादि आठो कर्मोको छिखा हुभा विचार करे । तत्पश्चात्‌ नामिस्थ कमलके मध्य छ्खि 
हुए है" से धुंभा निकरूता विचारे । धीरे-धीरे वहे धूम ज्वालाके रूपतते परिणत होकर हृदयस्थित 
आठ कर्म॑वाके कमरको भसम करता हुआ चिन्तन करे । फिर वह॒ अग्नि ज्वाला कमलका मध्य 
भाग जलाकर, मस्तक पर पहुंच कर उसकी एक रेखा दक्षिण कन्धेसे ओौर दूसरी रेखा वाम कन्धे 
से नीचेकी ओर आकर पद्मासनके नीचे मिरती हुई चिन्तन करे । अर्थात्‌ जपने शरीरके बाहिर 
तीन कोणका अग्नि मडल हो गया विचारे 1 पुन उक्त तीनो रेखाभोमे र र रर अग्निमयकल्खा 
विचारे । पुन इस त्रिकोणके बाहिर तीनो कोणो पर अग्निमयी साथियाकी कल्पना करे ओौर 
श्रीततरी तीनो कोणोमे ॐ ह को अग्निमय छिखा चिन्तन करे । पुन यह्‌ विचार करे किं उक्त 
त्रिकोण अग्निमडके “र-कार वण॑से अग्निशिखा धाय धाय होकर प्रज्ज्वछिति होती हई 
भोतर तो आठो कर्मोको गौर बाहिर शरीरको जला रहा है । जल्ते-जर्ते कमं ओौर शरीर भस्म 
हो गये है गौर अग्नि ज्वाला शान्त हो गई है । इस प्रकारसे चिन्तन करनेको माग्नेयी धारणा 
कहते ह ।* 


३ मारूती था वाय्वी घारणा--आग्नेयी धारणाके पर्चात्‌ वह्‌ ध्यानी एेसा चिन्तन करे 
कि निर्मल एव प्रक वेगसे बहती हुई वायुने आकर मेरे सवं ओर एक गोल मडल बना लिया है 
ओर साय-साय करता हुभा वह॒ वायुमण्डल उस दग्धं श्रोरकी एव कर्मोकी भस्मको उडा रहा है 
ओौर कुछ क्षणमे उसे उडाकर वहे शान्त हो गया है । एसा चिन्तन करनेको मारुती धारणा 
कहते है 1२ 


४ वारुणी या जकधारणा--उक्त सवं भस्मके उड जाने पर ध्यानी पुरुष एसा विचार करे 
कि आकाशमे मेधोके समूह गरजते मौर बिजली चमकाते हुए आ गये है ओर मूसलाधार पानी 
वरसने रगा है, मेरे ऊपर अधंचन्दराकार भेषमण्डल्मे पप पप जलके बीजाक्षर लिखि हुए है मौर 
उनसे मेरे ऊपर गिरती हुई जल्की धारासे आत्मा पर र्गी हुई भस्म वृर रही है गौर कु देरमे 
धुर कर मेरा आत्मा बिल्कुर निर्मलहो गया है। एसा चिन्तन करनेको वारुणी धारणा 
कहते ह ।3 

५ तत्तवरूपवती घारणा- तदनन्तर वह्‌ ध्यानी एेसा चिन्तवन करे फि अव यै सिद्धोक्र 
समान निम, शुद्ध, अनन्त ज्ञानादि गुणोके अखण्ड चैतन्यपिण्डरूपसे अवस्थित हू, पूर्णचन्द्रके 
समान निर्म प्रभावाखा हँ, अज, जजर, अमर्‌ ओर अनन्त अविनर्वर स्वरूप मैने प्राप्त कर्‌ 
च्या है। इ प्रकारसे शुद्ध आदम स्वरूपके चिन्तन करनेको तत्वरूपवती धारणा कहते है ¢ 


उक्त प्रकारसे प्रतिदिन पांचो धारणाओके चिन्तन केरे रहनेसे मनकी चचकता दूर होती है, 


इन्दरिय-विपयोकी प्रवृत्तिका निरोध होता है भौर आत्मा निराक्रुरुतारूप परम शान्तिका जनुभव 
केरने ख्यत है । 
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१६ तत्त्वमारे 


अत" साधकका कतव्य है कि जव भी गृह्रथीको धारग्ण भादि कामेनि ववाया मिग 
ओर जिस समयको अनुकूल समक्षे उस समय पद्मासन मे वैटकर पायो धारणादि मणम 
पिष्डस्थ ध्यान करे । इसके पश्चात्‌ परमेष्ठी वाचक मनोफा जाप करे ! धून स्यथ ध्यान क्ते 
इए रूपातीत ध्यान करे । 


यहां यह ज्ञातव्य है कि भा० देवसेनने इन पिण्डस्थ आदि ध्यानोका वर्णन मप्तम गृणन्धान 
के उन्तगेते कहा है 1 इसका कारण यह्‌ है कि वे इम पूर्वं पांचवे भीर चे गुणम्थानमे उपचार 
से घमंध्यान कहते है भौर मुख्य घमंध्यानका अविकारी वे सप्तम गुणस्थानवर्ती ध्यानस्थर मायुफो 
ही मानते है । (देखो भावसग्रह गाथा ३७१) 


जव ध्यानमे चित्त न रगे तो अध््रात्मदास्व्रोका स्वाध्याय करना चादिए । क्योकि अन्त- 
रग तपोमे ध्यानके पूवं स्वाध्याय तप कहा है । 


¢ [1 
तर्यसार पर पूवंवरती प्रन्थोका प्रभाव 
जिस प्रकार आचायं कन्दकुन्दने पूर्वगतं अनेक प्राभृतोका सार खीचकर समयप्रामृतत या 
समयसार, प्रवचनसार, नियमसार ओर अनेक प्राभृतोकी स्वना की है, उसीप्रकार आचार्यं देवमेन- 
ने अपने समयमे उपरन्य भगवती आराधनाका सार खीचकर माराधनासारकी, तया समयमार, 


परमात्मप्रकाश ओर योग-विषयक समाविततन्त्र, इष्टोप्रदेश आदि अनेक भ्रन्थोका सार खीचकर 
प्रस्तुत तस्वसारकी स्चनाकी है, यहं बात अगेके विवरणसे स्पष्ट ज्ञात होती है । यथा- 


जीवस्स णत्थि वण्णो णवि गधो णवि रसो णविय फासो । 
णवि ख्वण शरीर ण्वि सठाण ण सहुणण ॥ ५५॥ 
जोवस्स णत्थि रागो णवि दोसो णेव विज्जदे मोहो । 
णो पच्चया ण कम्म णोकम्म चावि से णत्थि॥ ५६॥ 
जीवस्स णत्थि कर्मो ण वग्गणा णेव फड्ढया कई । 
णो अच्ज्प्पहाणा णेव य अणुभायठाणाणि ॥ ५७॥ 
जीवस्स णत्थि कै जोयुणा य बघठाणा वा। 
णेव य उदय्दराणा ण मग्गणदाणया केई॥ ५८ ॥ 
णो इ्विदिवधद्राणा जीवस्स ण सकिलेसठाणा वा। 
णेव विसेोदद्णा णो सजम रुद्धिठाणा वा ५९॥ 
णेव य जीवद्ाणा ण गुणहुाणा य अत्थि जीवस्स । 
जेण दु एदे सव्वे पुर्गलदन्वस्स परिणामा ॥ ९० ॥ 


-समयसार, अजीवाधिकार 
यही वात तेत्त्वसारमे इस प्रकार कटी है-- 


जस्स ण कोहो माणो माया रोहो य सल्ल केस्साओ । 
जाइ जरा मरण विय णिरजणो सो अह भणि) १९ 1 
णत्थि कला सठाण मम्गण गुणठाण जीवठाणाई्‌ ] 
ण य लदधि-वधठणा णोदयठाणादया केई ॥ २० ॥ 


प्रस्तावना १७ 


फास रस रूवं गधा सदृदादीया य जस्स णत्थि पुणो । 
सुद्धो चेयणभावो गिरजणो सो अह्‌ भणिमो॥२१॥ 


समयसार ओौर तच्वसार दोनोकी उक्त गाथाओका अथं एक ही है कि निर्चयनयसे जीवके 
वणं, गध, रस, स्प, शब्द आदि कुछ भी नही है, क्योकि ये पुद्गकू द्रव्यके परिणाम है । इसी 
प्रकार कर्मके वन्धस्थान, उदयस्थान, स्थिति बन्धस्थान, सक्लेदस्थान आदि भी नही ह| न मार्य॑णा- 
स्थान है, न गुणस्थान है, न जीवस्थान है, न क्रोध, मान, माया, लोभ, लेश्यादि भी नही है, 
क्योकि ये सव कमंजनित है । इसी प्रकार कला, सस्थान सहनन आदि भी नही है । 
समयसारमे जीव ओर कम॑के सम्बन्धको जिस प्रकार दध ओर पानीके समान सहजात 
बतलाया गया है, ठीक उसीके अनुसार ततत्वसारमे भी कहा गया है 1 यथा- 
समयसार--एदेि सम्बन्धो जहेव खीरोदय मुणेदन्बो । 
णत हृति तस्स ताणि दु उवओग गुणाधिको जम्हा ॥६२॥ 
तततवसार-- एदेसि सम्बन्धो णायव्वो खीर-णीरणाएण । 
एकत्तो भिलियाण णिय-णियसम्भाव जुत्ताणं ।।२३॥ 
दोनो गाथाओक्रा भाव एक ही है । समयसारमे जीवको पुरुषकी अपेक्षा उपयोग गुणसे 
अधिकं कहा है गौर तच्वसारमे जीव-कर्म॑के एक साथ मिलनेपर भी दोनोको निज-निज स्वभावसे 
युक्त कहा गया है । 
३ 
समयसारमे कहा गया है कि जिसके हृदयमे परमाणुमात्र भी राग विदचमान है, वह्‌ सवं 
गमका वेत्ता हो करके भी अपनी भआत्माको नही जानता है । इसी बातको तत्तवसारमे इस 
प्रकार कहा गया है कि जब तक योगी अपने मनमे परमाणुमात्र भी राग रखता है, उसे नही 
छोडता, तचतक परमा्थंका ज्ञाता भी वह्‌ श्रमण कमेसि नही टता है । यथा-- 
समयसार--परमाणुमित्तय पिहु रायादीण तु विज्जदे जस्स। 
णविसो जाणदि अप्पाणय तु सव्वागमधरोवि ॥२१२॥ 
तत्त्वसार-- परमाणुमित्तराय जाम ण छडे€ जोई समणम्मि । 
सो कम्मेण ण मुच्चद्‌ परमदरुवियाणमो समणो ।५३॥। 
पाठक स्वय अनुभव करेगे कि दोनो माथामोका भाव एक दही है । 
ट 
समग्रसारमे कहा गया है कि निर्चयनयमे सीन मुनि ही निर्वाणको पाति है । यथा- 
गिच्छयणयसल्लीणां मुणिणो पावि णिव्वाण । (गाथा २९१ उत्तरां) 
इसी वातको तत्त्वसारे इस प्रकार कहा गया है- 
ज अल्लीणा जीवा तरति समारसायर विसम 1 (गाथा ७३ पूवर्धि) 
अर्थात्‌ निरचयनयका आश्रय करनेवाले जीव इस विषम ससा र-सागरके पार उत्तरते है 
५ 
जो रोग चतंमनकालमे ध्यानका निषेध करते है, उनको फटकारते हए भा० कन्वकुन्द 
क्त ह-- 


द 
॥ 


१८ तत्त्वसार 


जो मूढो अण्णाणी ण हु काटो भणद स्षाणस्स॒ ॥ ५५ ॥ उत्तराधं | 
भरहे दुस्समकाठे धम्मज््ाण दवद स्म्न । 
त अप्पसहाव सदि णहु मण्णद सो वि अण्णाभी ॥७६॥ 
अज्जवि तिरयण सुद्धा मप्पा क्षाएवि रहहि दत्त । | 
लोयदहिय देवत्त तत्य॒चुमा णिब्बुदि जत्ति ॥७७॥ (मा्प्रामून) 
अर्थातू-जो यह कहते है कि भाज ध्यान करनेका कार नही है, वे यज्ञानी रह] भाज दस 
मरत कषेत्रे दुषमाकालमे भी आत्मस्वभावमे स्थित साधूके धर्मध्यान होता है मौर रत्नचरयत्त 
विशुद्ध जीव आल्माका ध्यानकरके इन्द्रपना या लौकान्तिक देवपना पाकर वहमपि च्युत हकर 
निर्वाणको जाते है । 
इसी बातको तत्वसारमे इन शब्दोके दारा प्रकट किया गया है-- 
सका कषा गह्या विसयपसत्या सुमग्गपन्मदुा 1 
एव भणति कैद णहु कालो रोद क्ाणस्स 1॥1१४॥ 
अज्जवि तिरयणवता अप्पा ज्ञाऊण जत्ति सुरोय । 
तस्थ चुआ मणुयत्ते उप्पज्जिय रहहि णिव्वाण ॥१५॥ 
अर्थात्‌--शका-काक्षासे गृहीत, विषयोसे वशीभूत गोर सन्मारसे श्रष्ट कितने टी लोग 
कहते ह कि यह्‌ ध्यानका काल नही है । किन्तु आज भी रलव्रयधारी जीव गात्माका ध्यान करके 
देवलोके जाते है भौर वहसि विदेहक्षत्रके उत्तम मनुष्योमे उत्पन्न होकर निर्वाण प्राप्त करते है। 


पाठक स्वय अनुभव करेगे कि दोनो ग्रन्थोकी गाथामोमे शब्द ओौर अर्थगत चिलकुल 
समानता है । 


उक्त उद्धरणोसे यह बात भली-भांतिसे सिद्ध है कि तस््रसार पर आचाय कुन्दकुन्दके 
ग्रन्थोका स्पष्ट प्रभाव दै। 


इसी प्रकार योगका पर्यायवाचक जो समाधि गन्द है, उसका तन्त्र या ॒रहस्यको प्रकट 
करने वाले पुज्यपाद-रचित समाधितन्त्रका भी भनुप्रण तत्त्वसारमे देखा जाता है 1 यथा-- 


१ 
अचेतनमिद दुद्यमदुश्य चेतन तत । 
क्व रुष्यामि क्क तुष्यामि सध्यस्थोऽह्‌ भवाम्यत ॥४६॥ (समाधित्तन्त्र) 
चैयणरहिओ दीसइ ण य दीस इत्थ चेयणासहिओ । 
तम्हा मज््त्थोह्‌ सूसेमि य कस्स तूसेमि ३६ (तत्त्वसार) 
दोनो उद्वरणोका एक ही अथं है-नो कुछ दिलाई देता है वह चेतना-रहित अचेतन पुद्गल 


दै ओर जो चेतना-सहित जीव है, वहं अदृक्य है--दिखाई नही देता । अत मै किससे रुष्ट हॐ 
ओर किससे सन्तुष्ट होड ? इस कारण मँ मध्यस्थ होत्ता हूं । 


र 
रागद्धेषादि कल्लोरुररोरु यन्मनो जलम्‌ । 
स परश्यत्यात्मनस्तत््वे तत्त्व ॒नेतसो जन ॥ ३५ ॥ 


(समाधितन्त्र) 
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रागदीसादीदहि य उहुलिञ्जई णेव जस्स मणसकिरं । 
सो णयतच्च पिच्छई ण हु पिच्छ तस्स विवरीओ ।। ४० ॥ 
(तत्त्वसार) 
अर्थात्‌ राग-देषादि कल्लोलोसे जिसका मनोज उवाडोर नही होता, किन्तु अरो बना 
रहता है, वही पुरुष अपने आस्मतत्त्वको देखता है किन्तु इससे विपरीत पुरुष उस आत्मतवको 
नही देखता है । 
पूज्यपाद-रचित इष्टोपदेशका भी प्रभाव तत््वसार पर स्पष्ट दिखाई देता है । आत्मा कैसा 
है ? इसका उत्तर देते हए इष्टोपदेशमे कहा है- 
स्वसवेदनसुव्यक्तस्तनुमात्रो निरत्यय । 
अनन्तसौख्यवानात्मा लोकालोकविलोकन ) २१ ॥ 
यही नात तत्वसारमे इस प्रकार कही गई है- 
दसण-णाण पहाणो असखदेसो हु मुत्तिपरिहीणो 
सगहियदेहपमाणो णायव्वो एरिसो अप्पा ॥ १७॥ 
अर्थात्‌-आत्मा स्वसवेदनसे प्रकट है, अपने ग्रहण कयि गये शरीरके प्रमाण है, विनाश- 
रहित नित्य है, अनन्त सुखवारा है ओौर अनन्त ज्ञानदशंनसे लोक भौर अरोकेको देखनेवाला है । 


र 
अध्यात्मयोगका लाभ बतलाते हए इष्टोपदेरमे कहा गया है-- 
परीषहाद्यविज्ञानादाल्रवस्य निरोधिनी । 


जायतेऽध्यात्मयोगेन कर्मणामाशु निजंरा ॥ २४॥ 
यही बात तत्वसारमे इसप्रकारसे कही गई है- 
मणवयणकाय रोहे रुञ्छई कम्माण सवो णृण । 
चिरबद्ध गलइ सय फलरहियं जाई जोर्ईण ॥ ३२॥ 
अर्थात्‌--अध्यात्मयोगसे मन, वचन, कायकी प्रवृत्तिका निरोध होनेपर कर्मोका आस्रव 
रकता है मौर चिर-सचित कर्मोकी नियमसे शीघ्र निजंरा हो जाती है । 
स्वामी समन्तभद्रके वृदत्स्वयम्भूस्तोत्रका भी प्रभाव तत्तवसारकी कुछ याथामोपर स्पष्ट 
रूपसे दिखाई देता है । भ कुन्थुनाथकी स्तुति करते हुए कहा गया है कि घात्तिया कमेकि क्षय 
करनेपर रत्त्रयके अतिशय तेजसे आप उसीपरकार शोभायमान होति ह जैसे कि भञ्न-रहित 
आकाशमे प्रदीप्त किरणवाला सूयं शोभित होता है ` इषी भावको तत्त्वसारकी गाथा ३० मे 
"जह णहे सुरो" कह कर प्रकट किया गया है † 


भ० धर्मनाथकर स्तुति करते हुए स्वामौ समन्तभद्र कहते है कि घातिया कर्मोका क्षय करके 


१ ह्वा स्वकर्मंकटुक प्रकृतोञ्चतसो रलगयातिदयतेजसि जातवी्यं । 
विश्राजिषे सकलवेदवि्ेविनेता व्यभ्रे यथा वियति दीप्ठरुचिविचम्बान्‌ ।। ८४ ॥ 
२ जह जह मणसचारा इदिय विसया वि उवसम जति। 
तह तह पयडद लष्पा अप्पाण जह णहं सूतो 113०1 


आपने मानुषी प्रकृतिका अतिक्रमण कर दिया भीर दैवताथोके भी देवता दौ गथ | मी भवकरो 
तत्त्तसारकी गाथा ४२ मे 'जमाणुसत्त खणद्धेण' कहकर व्यत्त चिया गया है 1“ 


तश्यसारका परवर्ती प्रस्थापः प्रभाव 


तत्त्वसारके पचात रे गये ग्रन्थोपर्‌ भी तत्त्वसारका ्रनाव दष्ट दृष्टिगोचर होना द| 
तत्त्वसारकी गाथा ६५ मे कहा गया है कि जसे राजके मारे जानैपर मेना रवय व्रिनष्ट हु जानती 
है, उसीप्रकार मोहराजाके नष्ट होनेपर शेप घातिकरमं स्वय ही विनष्ट हौ जाति है। यही बात 
आप्तस्वरूपमे कही गई है- 
मोहकमेरिपी नष्टे स्वे दोपाद्व विद्रा । 
छिन्नमूरतरोयंदद्‌ ध्वस्त सेन्यमराजवत्‌ ॥ < ॥ 
तत्त्वतसारकी गाथा ३३ मे कहा गया है कि जवतकं योगीका चित्त पण्द्रव्यमे सटग्न रहता 
है, तब तक वह॒ उग्र तपको करता हआ भी मोक्ष नही पाता । यही वान जानाण॑वमे भी कटी 
गई है- 
पृथगित्थ न मा वेत्ति यस्तनोर्वीतविश्रम । 
कुव॑न्नपि तपस्तीत्र न॒ स मुच्येत वन्धने 1! (३२, ४७) 


भावसंग्रद ओर तप्वसारफे रचयिता एक हैँ 


कुछ विद्धान्‌ भावसग्रह ओौर तत््वसारके रचयिता भिन्न-भिन्न दो देवसेन आचार्यं मानते 
है । परन्तु ध्यान-विषयक प्रकरणको देखनेपर दोनोके रचयिता एक ही देवसेन है यह्‌ वात आगे 
दिये जाने वारे भ्रमाणोके आघारपर भलीभातिसे सिद्ध होती है । 
मावसग्रहमे रूपस्थ ध्यानका वणेन करते हुए कहा गया है- 
रूवत्थ पुण दूविह सगय तह परगय च णायन्व । 
स परगय भमणिज्जद्‌ ज्ञादज्जई जत्थ पचपरमेटी ।॥ ६२४ ॥ 
सगय ते रूवत्थ ज्ञाइज्जदइ जत्थ अप्पणो अप्पा। 
गियदेहस्स  बहित्थो फुरतरवि-तेजसकासो ॥ ६२५ ॥ 
अर्थात्‌--रूपस्थ ध्यान दो प्रकारका है-- स्वगत ओर परत । जिसमे पच परमेष्ठीका 
ध्यान किया जाय, वह्‌ परगत ध्यान है भौर जिसमे अपने आत्माको ध्याया जावे, वहु स्वगत 
ध्यान है । वह्‌ मात्मा निज शारीरसे भिन्न स्पुरायमान सूर्यके सदृ तेजस्वी है 1 
+ भावसंग्रहमे जो बात दो गाथाओमे कटी गई है, वही तेत्त्वसारमे एक गाथा-दारा कही 
गई है। यथा- 
एग सगय तच्च अण्ण तह परगय पुणो भणिय । 
सगय णिय॒अप्पाण इयर पचावि परमे 11 ३॥ 


१ मानुषी भ्रकृतिमम्यतीतवान्‌ देवतास्वपि च देवता थत । 

तेन नाय पस्मासि देवता श्रेयसे जिन वृप प्रसीद न ॥ ७५ 1 
२ दिट्ठे विमरसहावे णियत्तच्वे इदियस्यपरिचन्ते । 

जायद् जोदस्स फुड भमागुचत्त खणद्धेण ॥ ४२ ॥ 





प्रस्तावना २१ 


र्थात्‌--तत्व दो प्रकारका है--एक स्वगततत्तव ओर दूसरा परगत तत्वे । निज गात्मा 
स्वगत ततव है गौर पचो परमेष्ठी परगत तत्तव है । 
स्वगत तत्त्वको भावसग्रहमे गतरूप शब्दसे भौर तत्वसारमे अविकल्प शम्दसे कहा गया 
है ओर दोनो ध्यानोकी प्राप्तिके किए इन्द्रियो तथा सनके व्यापारोका भौर राग-देषका अभाव 
आवद्यक वताया गया है । यथा- 
भावसंग्रह॒--इदियविसयवियारा जत्थ खय जति राय दोस च। 
मणवावारा सब्बे त॒ गयङूवे मुणेयव्व ॥ ६३० ॥ 
तत्त्वसार-इदियविसयविरामे मणस्स गिल्लूरण हवे जइया 1 
तद्या त॒ अवियप्प ससरू्वे अप्पणो त तु॥६॥ 
पाठक स्वय अनुभव करेगे कि दोनो गाथाभोमे जो शब्दं ओर अथंगत समानता दै, वह 
दोनोका एक कतृत्तव सिद्ध करती है । 
इससे आगे चलकर चार धात्तिया कमेकि नष्ट होनेपर केवलन्ञानको उत्पत्तिको भी समान 
दाब्दोमे बताई गई है । यथा- 
भावसग्रह--घाईचउक्कविणासे उप्पज्जड सयल विमल केवक्य । 
खोयारोयपयास णाण णिर्पहव णिच्च ॥ ६६५ ॥ 
तत्वसार-घाडचउक्के णदं उपज्जडइ्‌ विमकरकेवर्‌ णाण । 
लोयालोयपयास कालत्तय जाणग परम ॥ ६६॥ 
उक्त प्रमाणोके आधारपर भावसग्रह ओौर तत्तवसारके रचयित्ता एक ही देवसेन सिद्ध 
होते है। 
आ० देवसेनका समय ओर अन्य स्वनायें 


यद्यपि तत्तवसारके अन्तमे अपने नामके अतिरिक्त उसके स्वनेका कोई समय नही दिया 
है, तथापि उन्होने दशंनसारके अन्तमे जो दो गाथाए दी है, उनसे उनके समय गौर रचना-स्थानका 
पता चलता ह । वे दोनो गाथां इस प्रकार है- 
पुव्वायरियकयाइद गाहाईइ सचिऊण एयत्य । 
सिरिदेवसेनगणिणा धाराए सवसवेण ॥ 
रइयो दस्षणसासे हारो भन्वाण णवसए णवए्‌ । 
सिरि पासणाहगेहे सुविसुद्धे माहमुद्धदसमीए्‌ ॥ 
अ्थाव्‌--ूर्वाचार्य-रचित गाथाभोका एकव सग्रह करके देवसेन गणीने धारानगरीमे निवास 
करते हुए यह दशेनसार्‌ जोकि भव्योके लिये हारर्प है--शरी पाश्वनाथ-जिनाख्यमे वि० स° 
९९० को माघमुदी दशमीको रचा है 1 
इस प्रकार आ देवसेनने दशंनयारके अन्तमे उसके रचना-काल स्था 
नि्देम किया दै, किन्तु मन्य रचनाओमे कोई निर्दे नही किया १ व 
दवघेनगणी" कहा है 1 ततत्वसारमे 'मुनिनाय देवयेन' कटा है जीर मारायनामारम केवल 
देवसेन" कहा है । गणी जौर्‌ मुनिनाव पदको एकार्थक मान छेनेपर्‌ दोनोके रच? ष 
देवसेन मिद्ध होते है। ५. 


२२ तत्वघार 


भावसग्रह्के अतिरि अन्य किसी भी रचनामे देवमेनने अपने गुस्कै नामका को उच्य 
नही किया है । भावसग्रहको अन्तिम गाधामे उन्होने मपनेको श्री विमतेन गणधरका शिष्य 
कहा है । वहु गाथा हस प्रकार है- 
सिरिविमलसेणगणहरसिस्सो णमेण देवसेणो त्ति 
अवुर्हूजणवोहणत्थ तेणेय विरश्य पत्त ७०१॥ 
अन्य रचनाओमे प्रकारान्तरसे गुरुके नामका सकेत अवद्य उपटन्ध होता है । यवा- 
माराधनासारकी मगल गाथामे 'विमलगुणसमिद्ध' पदसे, द्ननसारमे "विमदणाणः पदसे, नय- 
चक्रमे विगयमल' ओौर "विमरुणाणसनुत्त' पदसे गुरूफे 'विमटसेन" इम नामका थमाम मिन्ता 
है । अत ये सब श्रन्थ एक ही देवसेन-रचित सिद्ध होते है । दर्वानमार ओर भावमग्रह तो एक ही 
देवसेनके रवे है, यह वात दोनो ग्रन्थोमे इवेताम्बरमतकी उत्पत्तिके सम्बन्धे दीं गई एक ही 
गाथाकी अक्षरन समानततासे सिद्ध है । इस विपयकी अन्य गाथाओमे भी गब्द गीर अर्थगत 
बहुत अधिक समानता पाई जाती है ॥ 


अभी तकं मा० देवसेनकी निम्नलिखित रचनाएँ प्रकाशमे आई है- 


१ भावसग्रह--इसमे चौदह्‌ गुणस्थानोके स्वरूपका विस्तृत वणन करनेके साथ उनमे पाये 
जानेवाले ओौपरमिक आदि भावोका भी निरूपण किया गया है 1 इसमे सवसे अधिक १८२ 
गाथाओओ द्वारा मिथ्यात्व गुणस्थानका वर्णन है । मिश्नगुणस्थानका ६१ गाथाओमे, अविरत सम्यक्त्व 
गुणस्थानका ९१ गाथाओमे, देशविरत गुणस्थानका २५० गाथागोमे, प्रमत्तविरतगुणस्थानका ४२ 
गाथाओमे ओर अयोगिक्ेवली गृणस्थानका २२ गाथाओमे वणंन किया गया है! शेप उपशम-क्षपक 
भ्रेणीगत गुणस्थानोका ओर सयोगिकेवरी गुणस्थानका ९४ गाथाओमे वणन है । मगलाचरण, 
उत्थानिका एव अन्तिम उपसहार गाथाओको मिलाकर पुरे ग्रन्थमे ७०१ गाथां है । इनमे गुण- 
स्थानके स्वरूप-वणंन एव अन्य मतोकी उत्पत्ति-निरूपण करने वारी गाथां प्राय प्राचीन ग्रन्थोसि 
सकलित की गई है, अत इसका भावसग्रह्‌ यह्‌ नाम साथंक है । आ० देवसेनकी रचनाओमे यह 
सबेसे बडी रचना है । 


२ आराधनासार--इसमे ११५ माथागोके द्वारा दर्च॑नाराधना, ज्ञानाराधना, चारिता- 
राधना ओर तपाराधना इन चार्‌ आराधनाभोका वणन किया गया हे । भगवती आराधना 
नामसे प्रसिद्ध आ० शिवायंकी विस्तृत मूलाराधनाका सार खीचकर इसकी रचना की गई दै । 

२ छघुचक्रनय--इसमे ८७ गाथामोके द्वारा नयोका स्वरूप, उनकी उपयोगिता ओौर मेद- 
प्रभेदोका वणन किया गया है । 

४ द्शनसार--इसमे ५१ गाथाओोके द्वारा उवेताम्बरमत, बौद्धमत, द्राविडसघ यापनीय- 
सध, काष्ठासघ, माशुरसघ भौर भिल्ककसधकी उत्पत्तिका वर्णनकर उनकी समीक्षा की गई है । 

\ तर्वसार--इस भस्तुत ग्रन्थमे ७४ गाथाओोके दारा जीवोके सवसे अधिक उपादेय शुद्ध 
आत्मतत्वको उपरुन्धि केसे होती है, इसका वणंन किया गया है । वस्तुत इसके पव-रचित 
दादशाग वाणीके सारभूत समयसारादि गरन्थोका सार ही खीचकर इसमे निबद्ध कर दिया गया है। 


१ देलो--दर्शनसार गाया ११-१३ भौर भावस ग्रह॒ गाथा १३७-१४० । 
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उपरिलिखित सभी अ्रस्थ प्राङृत भाषामे स्वे गये है । 

६ जआालापपद्ति--यह्‌ गद्य सस्छृत भाषामे रचित एकमात्र ग्रन्थ अभी तक आ० देवसेनका 
उपरब्ध हुजा है 1 इसमे १६ अधिकारोके द्वारा क्रमसे द्रव्य, गुण, पर्याय, स्वभाव, प्रमाण, नय, 
गुण व्युत्पत्ति, पर्याय-व्युतपत्ति, स्वभाव-ब्युस्पत्ति, एकान्त पक्षमे दोष, नययोजना, प्रमाणलक्षण, 
नयस्वरूप भौर भेद, निक्षेप-ब्युत्यत्ति, नय भेदोकी व्युत्पत्ति ओर अध्यात्मनयोका बहुत सुन्दर 
विवेचन किया गया है 1 जैन स्थाद्रादको जाननेके किये यह नयवाद जानना अल्यावश्यक है | 


संस्छृत टीका ओर उसके स्चयिता 


तत्त्वसारकी प्रस्तुत एक ही सस्छृत टीका प्राप्त हुई है 1 शास्त्र-मण्डारोकी अनेक सूुचियोके 
देखनेपर भो अन्य कोई दुसरी टीकाके होनेका कोई सकेत नही मिला । प्रस्तुत सस्छृत टीकाकी 
प्रति देक पन्नाखाक दि० जैन सरस्वती भवन व्यावर कौ दै जो किसी प्राचीन प्रतिसे हालमे 
ही नकर की गई है । ठेखककी भसावधानीसे एव प्राचीन प्रतिको ठीक नही पढ सकनेसे अनेक 
पाठ अशुद्ध हो गये है भौर दो-तीन स्थोके पाठ चट भी गये है । उन दे पाठोके प्रकरणके 
अनुसार बनाकर ( ) कोष्ठकमे दिया गया है । (देखो-गाथा २० की टीकामे पँचवी भौर छटी 
नरक भूमिका कोष्ठकान्तगंत रिक्त पाठ) 
जिन अनेक स्थरो परकै अशुद्ध पाठ प्रयल करनेपर मौ शुद्ध नही किये जा सके है, उन्हे 
ज्यो का त्यो देकर (? ) इस प्रकारसे कोष्ठक भीतर प्ररनचिह्ध दे दिया गया है । 
टीकाकारने अपने मगकाचरणके नाद श्री नेमीक्वर आदि तीर्थोकी यासे शौटकर जहां 
धर्मोपदेश देते हृएु श्री गमर्रस्हके लिये तत्वघारकी टीका रचनेका निणंय किया है उप नगरका 
नाम हस्तङिखित प्रतिमे “शीययपुर' को हमने श्रीषथषुर' किया है 1 पर यह्‌ वतंमानमे कौन-सा 
नगर है, यह्‌ हम नही जान सके हि । इससे भागेके (तथेत्वराननक्ष्मीकृत' पाठको भी शुद्ध नही 
किया जा सका भौर इसी कारण उसका भाव भौ स्पष्ट नही हौ सका है ! इसीके आगे दिये गपै 
ठ" पदका क्या भाव है, यहु समक्षम नही आनेसे हमने “ठक्कुरः अथं किया है । यदि किसी 
विद्रानूको उक्त पाठ शुद्ध प्रतीत हो जवं तो वे सूचित करनेकी कृपा करे । 
परसयुत सस्कृत टीकाके रचयिताने टीकाके अन्तमे जो प्रशस्ति दौ है, उससे सिद्ध है कि 
कोष्ठासघ, माथुरगच्छ ओौर पुष्करगणके भट्टारक क्षेमकीत्तके प्ररिष्य भौर श्री हैमकीतिके शिष्य 
श्री कमरुकीत्तने इस टीकाको रचा है । काष्ठासघकी जो गुर्वावरी तीर्थंकर महावीर ओर उनकी 
आचार्य-परम्परा' के चतुथं मागमे दी गद है, उससे भौ उनके उक्त कथनको पृष्ट होती है । उक्त 
गर्वावलीमे दिये गये कुर पद्य इम प्रकार है-- 
अध्यात्मनिष्ठ प्रसरत्प्रतिप्ठ कुपाचरिष्ठ प्रतिभावरिष्ठ । 
पदर स्थितस्य नरिजगत्प्रशस्य॒शरक्षेमकोत्तिं कुमुदेन्दुकीति ॥३३॥ 
तत्पद्रोदयमूधरेऽत्तिमहति प्राप्तोदयाद्‌ दुर्जय 
रागहेषमदान्धकारपटल सच्चिकरेर्दीष्पान्‌ । 
श्रीमान्‌ राजित हेमकौत्तितरणि स्फीता चिकामन्रिय 
भन्णम्भोजचये दिगम्वरपयालद्भारमृना दधत्‌ ॥३८॥ 


२४ तत्तवसार्‌ 


कमुदविशदकीर्तहिमकोतं सुपदे विजितमदनमाय भीटमम्पत्महाय. । 
मुनिवरगणवन्यो विश्लोकरनिन्यो जयति फमलफौत्ति जैनमिद्धान्तवादी ॥३५॥ 

भावाथ काष्ठा सघकी गुरुपरम्परामे अनन्तकौति हुए । उनके प्टरुपर मत्यन्त प्रनिभा- 
सम्पन्न, अध्यात्मनिष्ठ श्रीक्षेमकीति भासीन हृए । उनके पटर पर, राग, टेप मौर मदर्प अन्क्रार्‌ 
को नाश करनेके लिए सूयके समान श्रौ हैमकीत्ति विराजमान हए गीर उनके प्रर मदनकी 
मायाको जीतने वाले, शीलरूप सम्पत्तिके धारक, उत्तम मुनिगणे वन्य, छोकरमे प्रगस्को प्राप्त 
एव जैनसिद्धान्तवादौ श्रीकमलकीत्ति वटं । 

सस्कृत टीकाकी प्रशस्तिके अन्तमे कमरुकीत्तिने अपने लिए जिन वि्ेपणोको दिया दै, 
उसकी पुष्टि गुर्वावखीके उक्त ३५ वें पद्यसे भी होती है 1 

इतना स्पष्टज्ञात हौ जाने पर भी न तो गुर्वावरीमे उनके ममयका कोई उत्टेव है गीर्‌ 
न टीकाकी अन्तिम प्रशस्तिमे ही स्वय टीकाकारने अपने समय गीर स्थान गादिका कोड उतल्छेख 
किया है। अन्य सूत्रोसे केवल इतना ही ज्ञात टोताहै कि उक्त गुर्वावीमे कमटकीत्तिके 
पर्चात्‌ कुमारसेन, हेमचन्द्र, पद्मनन्दि ओर यश कीति क्रमज्ञ पटु पर वैठे है] यत भण पृद्मनन्दि 
श्रावकाचार सारोद्धारकी प्रति वि° स० १५८० की लिखी प्रति प्राप्त हुई है, जिसका उल्ठेख 
हमने श्रावकाचार सग्रहकी प्रस्तावनामे किया है ! गौर इसके पूवं उसका रचा जाना सिद्ध है । 

भदरारक सम्प्रदायक्े लेखा द्धः २३९ के अनुसार इन्होनै भ० आदिनाथकी मूरतिकी प्रतिष्ठा 
वि° स १४५० मे करायी है 1 वि° स० १४६५ ओर वि० स १४८३ मे उत्कीणं किये गये विजौ- 
किया शिङारखोमे इनकी प्रासा की गयी है, अत पद्मनन्दिका उक्त समय निरिचित है! यदि 
कमलकीपिके परचात्‌ उनके पटपर वैठनेवाके कुम(रसेन ओर हेमचन्द्रका समय २०+२० वपं भी 
माना जाये तौ कमलकीत्तिका समय वि० स० १४१० के आस-पास माना जा सकता है । 

श्री कमलकीत्तिने अपनी टीकामे प० वामदेव-रचित त्रैलोक्य दीपक नामक ग्रन्थका उल्टेख 
कर उसके एक रकोकको उद्धृत किया है ओर त्रैलोक्य दीपककी एक प्रति-जौो योगिनीपुर (दिल्ली) 
मे लिखी गई है--उसमे केखन-कार वि० स० १४२६ दिया हुआ है ।, अत इनका समय इससे 
पूवं ओर प० वामदेवसे पीछेका होना निरिचत है । इस प्रकार उपर अनुमानके आघार प्रर जिस 
समयको कल्पनाकी गई है, यह्‌ ठीक भरतीत होता है । 

कमलकीत्तिकौ शिष्य-परम्पराका उल्केख वि० स० १५२५ मे उत्कीणं ग्वालियर मूत्ति- 
रेखमे ५ाया जाता है । उत्क अनुसार कमलकीत्तिके पटपर सोनागिरमे भ रशुभचनद्र प्रतिष्ठित 


ए । इसका उल्लेख रयधू कविने भपने हरिवशपुराणकी आदि वा अन्तकी प्ररस्तिमे भी किया 
1 यथा-- 


कमलकित्ति उत्तमखम धारउ, भ्व भव-अम्भोणिहि-तारउ ॥ 
तस्य पटं कणयदिं परिद्िड, सिरि सुहचदु सु तव उक्कठिडउ ॥ 

(हरि व° आदि-प्रगस्ति) 
जिण॒ सुत्त-अत्थअरहएण, सिरिकमरकित्ति-पयसेववएण । 
सिरिकजकित्ति-पट वरेसु तच्चत्थ-सतत्थ-मासण-दिणसु । 
उदण-मिच्छत्त-तमोहणामु सुहचदुमडारउ सुजसवासु ॥ 

(हरि व° अन्तिम प्रशस्ति) 
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आदिम प्रशस्तिमे भये हुए (कणयदि' पदका सस्कृत रूप ॒(कनकाद्ि' है ओौर यत कनक 
नाम सुवणं (सोना) का है ओौर अद्भि नाम गिरि (पवंत) का है, अत कनकाद्वि नाम सोनागिरि' 
कासिद्धहै। 

अन्तिम भ्रशस्तिकी प्रथम पक्तिमे "कमलकरित्ति' भौर दुसरी पित्तमे "पकजकि्ति' नाम 
पर्यायवाची है, अत वे एक ही कमलकीत्ति" को सिद्ध करते है । 


उक्त प्रमाणोके आधार पर यह्‌ सिद्ध होता है कि कमल्कीति सोनागिखि भद्रारक-पद पर 
आसीन रहै ह। 


कमलकोतिने अपनेको कही मुनि, कही यति ओौर कही भट्वारक नामके साथ गाथाओोकी 
टीका करनेका उल्ेख किया है । जिनके निमित्तसे प्रस्तुत टीकाका निर्माण हुमा है उन श्री 
अमरसिहने सी २-१ स्थली पर उन्हे भटरारक नामसे सम्बोधित किया है । गाथायोकी टीका 
प्रारम्भ करते हुए इन्दोने कही अपनेको टीकाकार, कही टीकाकर्ता, कही वृत्तिकार ओौर कही 
वृत्तिकर्ता कहा है । इसी प्रकार कई स्थानो पर अपनेको 'पकजकीत्ति' भी कटा है, क्योकि पकज 
कमल्का पर्यायवाची नाम है 1 


टीकामे उद्धृत गाथाओ एव इोकोको देखते हुए यह ज्ञात होता है कि ये व्याकरण ओर 
शव्द्-कोषके वेत्ता होनेके साथ गोम्मटसार जीवकाड मदि सिद्धान्त प्रन्थोके भी अच्छे ज्ञाता थे । 


टीकामे इन्होने एक्वमप्तति नामक अनेकां कोषका, पुज्यपाद-रचित सर्वथंसिद्धि नामक 
तत्तवार्थवृत्तिका ओरं त्रैरोक्थदीपकृका नामोस्छेख करके उनके उद्धरण दि है । 


टीकाकारने गाथा ६२ की टीकामे एक भार्वङ्गी निवकुमारका उल्लेख किया है, जो कि 
अपने अन्त पूरके भीतर रहते हुए ही षष्ठोपवास करते ये ओर पारणाके दिन पर.घरसे छाये हुए 
काजिक माहारको ग्रहण करते थे 1 टीकाकारने यह्‌ उदाहरण चतु्थकालके किसी शिवकूमारका 
दिया है, या पचमकालके किसी उदासीन शिवकुमार का ? यहु ज्ञात नही हो सका है) 


इस टीकाकी सवसे वडो विशोषता मूर तत्त्वसारकी गाथाओको पवेमि विभाजित करना 
है ! प्रारम्मकी आठ गाथाओको स्वगत ओौर परगत ततत्वका वर्णन करनेवाला प्रथम पवं कहा 
दै! दूसरे पर्वमे ९ से छेकर २१ तककी १३ गाथाओकी व्याख्या कर खसे निरजनस्वरूप स्वगत 
तर्वका प्रतिपादक कहा है 1 तीसरे पमे २२ से लेकर ३२ तककौ ११ गाथामोकी व्याख्या कर 
उसे ध्यानके माहारम्यका वर्णन करने वारा क्हादै। चौथे पवंमे ३३ से लेकर ४५ तककी १३ 
गाथाओकी व्याख्या कर उसे भेदाभैदरटनत्रयात्मकमोक्षमार्गकी भावनाके फलका वर्णन करने 
वाखा कहा है 1 पांचवें पवमे ४६ से लेकर ६६ तककी २१ गाथाओकी व्याख्या कर उते धमं ध्यानकी 
परम्पराते प्राप्त शुक्छध्यानके फलस्वरूप केवल्ञानकी प्राप्तिका वर्णन करने वाला कहा है । 
अन्तिम छठे पवमे ६७ से ठेकर ७४ तककी ८ गायाभोकी व्याख्या करके उसे सिद्धोके स्वरूपका 
वणंन करनेवाला कटा हू । 

टीकाकार्‌ कमलकीनिने ्रल्ेक गाथाको उत्थानिकामे ततत्वसारकर रचयिता देवसेनको पर- 
मास्य, परमपूज्य भदारक विलेपणके साथ, कही "भगवानु" पदके साय, कह देवसेनदेव' कटकर 
ओर कही सूत्रकार कहुकर अति परम पूज्य विगेपणेक द्वारा उनके नामका उल्टेख किया है। 


प्रत्येक पर्व॑के भ्रारम्भमे टीकाकार कमनकीत्तिने ममरसिहको सम्बोधन करने वा एक- 
1 


२६ तत्तवगार्‌ 


एक आशीर्वादात्मक प्च दिया है । तथा ग्रन्यके अन्तमे भी उन्हीको गग्योविन करके कटार कि 
हे ससारभीर अमरसिह, प्रसिद्ध अष्ट गुणोसे युक्त सिद्ध भगवन्त तुमरे मिद्धि-प्रदानाहा1 

प्रत्येक प्वंकी अन्तिम प्रशस्तिका निर्माण सवत्र एक ही प्रकारकी पदावरीम करकैः अपनी 
टीकाको अति निकट भव्यजनोको आनन्दकारक, कायन माथुरान्वय निगेमणिमृन, भव्यवम्‌ 
पृण्डरीक अमरसिहके मानस-कमलको विकसित करनेके लिए दिनकःरके ममान, महारकश्राकमल- 
कीतिदेव विरचित तच्वसारका विस्तारावतार कहा है । ॥ 

प्रत्येक गाथाकी टोका प्रारम्भ करते हुए गाथाके प्रथम चरणको देर्‌ रत्यादि कते हए 
उसे पद-खण्डनाके रूपसे व्याख्यान करनेका उल्लेख किया गया ह । पदखण्डना पदक्रा यन वण्टा- 
न्वयी टीकासे है, जिसमे प्राय क्रियापदको देकर पुन कम्‌", 'कथम्म्‌नम्‌' भादि प्रन उठति हए 
गाथाका विवरण किया जाता है। हमने कही भी 'पदखण्डनास्पेण' इम पद्रका यथ नहा 
लिखा) 

टीकाके अध्ययन करने पर पाठक स्वय ही यहु अनुभव करेगे किं टीकाकार कमटकौनि- 
को गुरूपरम्परासे अध्यात्मरास्त्ोका अच्छा ज्ञान प्राप्त था भौर वे तत््वसारके रहस्यके पारगत 
विद्वान्‌ थे । 


भाषा छन्दकारका परिचय 


प्रस्तुत तत््वसारकी मूरगाथाओका प० द्यानतरायजीने दोहा, चौपाई ओर सोरठा छन्दमे 
पद्यानुवाद किया है, जिसे मृखगाथाकी सस्कृत छायाके नीचे दिया गया है । इन छन्दोको पठते 
हए पाठक अनुभव करगे कि उन्होने ततत्वसारके मम॑को किस प्रकारसे एक-एक छन्दमे भरकर 
'गागरमे सागर" भरनेकी छोकोवितिको चरिताथं किया है । 

यह्‌ छन्दोबद्ध-रचना द्यानतरायजी द्वारा रचित धम॑-विलासमे सक्त है । इममे कुक 
७९ छन्द है । जिसमेसे तच्वमारकी ७४ गाथाओसे ७४ छन्दोके अत्तिरिकेन एक दोहा स्गलाचरण- 
काहै ओर सोरठा अन्तमे प्रा्थनारूप है) 

कवि द्यानतरायजी आगरा-निवासी थे । इनका जन्म अग्रवार जातिके गोयल गोत्रमे हुआ 
था । इनके पितामहका नाम॒ वीरदास ओर पिताका नाम श्यामदास था । दयानतरायजीका जन्म 
वि० स° १७३३ मे हुआ था 1 इन्होने अनेक उपदेशी भजन, पूजा-पाठ, स्तोत्र आदि स्वतत्र रच- 
नाओोके अतिरिक्त अनेक प्राचीन सस्छरृेत जौर प्राहृत रचनाओका भी हिन्दी भाषाके छन्दोमे 
पद्यायुवाद किया है । 


कविने अपनी समस्त रचनाओका सकलन वि० स० १७८० मे धम॑विलासके नामसे 
कियाहै। 


मापा-वचनिकाकारका परिचय 
तत्तवसारकै प्रस्तुत सस्करणमे व्ावर-सरस्वती भवनसे प्राप्त एक भाषावचनिका भी दी 
गईहै 1 इसे श्रौ पन्नालाल चौधरीने वि° स° १९३१ के वंशाखवदी सप्तमी गुरुवारके दिन रच 
कर्‌ पूर्णं करिया है । यह्‌ वात वचनिकाके अन्तमे दी गई प्रशस्तिसे सिद्ध है। ये पन्नालाल चौधरी 


कर्के रहने वाङ थे ओर किस जैनकुखमे उनका जन्म हज था, इसका कोई उल्लेख उन्होने नही 
करिया है ! वचनिकाकौ भापाको देखते हए ये राजस्थानके रहने वारे होना चाहिए 1 


प्रस्तावना २७ 


गाथा ११, १५, ४१, ४५, ५३, ७२ ओौर ७४ की वचनिकाको देखते हुए यह कहा जा सकता 
है कि उसके सामने तत्तवसारकी सस्छरृत टीका रही है, जिसके आधार पर उन्होने उक्त गाथामो 
पर अधिक विवेचन किया है । गाथाका अर्थं करनेके पूवं दी गई उत्थानिकाओसे भी उक्त बात 
सिद्ध होती है । 

उक्त गाथाभोके आधार पर किये गये विवेचनके अतिरिक्त गाथा ७२ कौ वचनिकामे दिये 
गये ससार-भीर अमरर्सिह, तू भी सिद्धनिकू नमस्कार करि' इस वाक्यसे तो स्पष्टलरूपसे सिद्ध है 
किं उनके सामने कमरकीत्ि-रचित सस्त टीका थी 1 क्योकि उक्त वाक्य सस्कृतं टीकाके भो 
ससारभीरो अमर्यसिह, त्वमपि नमस्कुरु, इस वाक्यका शब्दग. अनुवाद है । दुसरे, अमरसिहके 
नामका उल्लेख टीकाके सिवाय मृ गाथाभोमे कहीभी नही है 1 टीकाकारने ही आरम्भसे केकर 
अन्तत्तक अनेके बार अमरसिहके नाम का उल्केख किया है । 


-हीरालार सिद्धान्तश्यास्नी 
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२३५ तस्वरार 
दवितीय पर्व 


निधिकल्परूप स्वगत त्वक ध्यान करनेकी प्रेरणा 
निग्र॑न्थ श्रमणका स्वरूप 
सुख-द खादिमे समभावी योगीका स्वरूप 


मोक्षके लिए आवश्यका सामभ्रीका निरूपण 

उत्तम सामग्री प्राप्त होनेपर भी ध्यानके विना भभीष्ट सिद्धि नही होती 
पचम काकमे ध्यरानका निषेध करने वाले पुरूपोका स्वरूप 

ध्यानका निषेध करनेवाोको ग्रन्थकारका उत्तर्‌ 


राग दवेषादिका त्यागकर आत्म-ध्यानके अभ्यास करनेकी प्रेरणा 
आत्मके स्वरूपका वणन 

एकाग्र होकर ध्यान करनेकी प्रेरणा 

निरजन आत्माका स्वरूप 

शुद्ध आत्मा मागंणा, गुणस्थान, जीवस्थानादिके विकल्पोसे रहित है 
चौदह मागंणाभोके नाम 


गति मा्गणाके अन्तगंत प्रथम नरकभूमिका वणंन 
दूसरी नरकभूमिका वर्णन 
तीसरी नरकभूमिकां वर्णन 
चौथी नरकभूमिका वर्णन 
पांचवी नरकभूमिका वर्णन 

छठी नरकभूमिका वर्णन 
सप्तम नरकभूमिका वर्णन 

सातो भूमियो शरीरिकादि एव शोत-उष्णतादिके दु"खोका वर्णन 
कौनसे जीव किस नरकमे उत्पन्न होते है ? 

किस नरकसे निकरे जीव किस-किस अवस्थाको प्राप्त कर सकते है ? 
तिर्यग्गति मार्गणाका वर्णन 

मनुष्यगति मागंणाका वर्णन 

देवगति मागंणाके अन्तर्गत चारो जात्तिके देवोका विस्तृत वणन 
इन्द्रिय मागंणाके अन्तगंत एकेन्द्रियोके चौबीस स्थानोका वर्णन 
द्रीन्दरिय जीवोके चौवीस स्थानोका वर्णनं 

च्रीन्द्रिय जीवोके चौबीस स्थानोका वर्णन 

चतुररिन्द्रिय जीवोके चौबीस स्थानोका वर्णन 

पचेन्द्रिय जीवकं चौवीस स्थानोके जाननेकी सूचनां 

गेप मार्मणा स्थानके जाननेका निर्देश 

बुद्ध नि रजन आत्मा स्पशं रसादि पुद्गरू धर्मोसि रहित है 
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शुद्धनयसे शुद्ध आत्म-स्वरूपका वर्णन 
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मन वचन कायक निर्विकार होनेपर परमात्मस्वरूप भ्रकट होता है 

ध्यानके माहातम्यका निरूपण 

चोथा पत 
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अज्ञानी ओर ज्ञानीका स्वरूप 

स्वसमय-रत जानी पुरुषकी मध्यस्थवृत्तिका वर्णन 
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स्व-परके भेदज्ञानका फल 
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आत्मतत्तवके दशन होनेपर आये क्षणमे अत्पनज्ञ पुरप सवंज्ञ वन जाता है 
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जानी पुरूष उदयमे आये कर्मकरा लाम ही देखना है 

उदयागत कको शान्तिते भोगनेवाले पृर्पकरे हौ कर्मोका सवर गौर निर्जरा होती हं 


उ्ध्यागत कमेकि फनमे युभ-जसुभं भाव करनेवान्रा मनुप्य ओर भौ अधिक कर्मोक्ता वन्ध 
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३२९ ततत्वसार्‌ 


परमाणुमात्र भी रागको मनमे रखनेवाला शास्त्रज्ञ पुरस्य भो कममि मुवत नही हता है 
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निश्वयनयका आश्रय ठेनेवाला पुरुष ही ज्ञानादि गुणोसे युक्त होता है 

राग-देषका अभाव होनेपर ही योगियोके परमानन्द प्रकट होता है 

जिस योगसे परमानन्द प्रकट न हो, उससे क्या लाभ ? 

रचमात्र भी चचक चित्त योगीके परमानन्द प्रकट नही होता है 
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८. 
अः 
श्री देवसेनाचार्य-बिरचित 


तत्वद्ार्‌ 
(श्री कमरुकीत्ति-रचित इृत्ति-संयुक्त) 


मद्खलाचरणमू 

यज्ज्ञानं विरवमावा थदीपकं संशयादिहूत्‌ 1 
तं बन्दे तत्वसारज्ञं देवं सवंविर्दावरम्‌ \\१॥ 
स्व विद्‌-हिमवद्‌-वक्त्र-सरोरुह्‌-विनिगता ! 
वारगड्धा हि भवत्वेषा मे मनोसल-हारिणी ॥\२॥ 
गुरूणां पादपद्मं च भूक्तिलक्ष्मी-निकेतनम्‌ । 

भे हृत्सरसि सानन्दं क्रीडतामन्तरायहूत्‌ ॥३॥ 
पुन भरोगौतमादीनां स्थत्वा चरणपद्ुजम्‌ । 
वक्ष्ये भीतत्त्वसारस्य वृत्ति संक्षेपतो सुदा ॥४॥1 


भाषा वचनिकाकारका मगलाचरण 


दोहा 


प्रणमि श्री अरहंतकूं सिद्धनिक्‌ श्षिर नाय । 
माचायं उवक्ञाय मुनीनिकू पूज मन वच काय ॥११ 
गौतम गुरुक वदि करि वदि जिनोक्त सुबाणि । 
तत्त्वसारको देशना रू वचनिका जापि \\२॥ 


ति 
जिनका ज्ञान समस्त तत्वार्योको प्रकादित करके छिए ` दौपकरूप है, सशय, विभ्रम, 
विमोहका नाशकं दै, जो तत्तवोके सारे जञायक है, गौर सवतत्व-वेततायोमे श्रेष्ठ है रसे उन 
सवंज्ञदेवकी मै टीकाकार कमलकीति वन्दना करता हं ॥१॥ 


सर्जञरूप हिमवान पंतके मुख-कमलसे निकली हुई यह वचन-गगा मेरे मनके मलको दूर 
करनेवाली होवे ॥ २ ॥ 

„ गुरुजनोके चरण-कमल मुक्ति-लरमीके निकेतन (ध्वजाखूप या गृहस्वर्प) है ओर प्रार्ध 
कार्यमे आनेवाले विघ्नोके विनाशक दै, वे चरण-कमल मेरे हूदय-सरोवरमे नित्य क्रीडा करे ॥ ३॥ 


पून धीगौतम जादि गणधरोके चरण-कमलोका स्मरण कर्‌ मेँ हप॑-वकः श्रौतत्त्वसारकी 
वृत्तिको मक्तेपसे करटुगा ॥ ८ ॥ 


२ तच्वरार 


अथ भ्ीनेसीदवर-महातीर्थादियान्राचिहारक्मं विधाय व्याघुटचच च श्रीपथपुरमागत्य 
महामहोत्सवपुवेक धर्मोपदेश कूवंतः सत्यतो मे यथा भेदेतररत्नत्रपात्मकमोक्षमागभावना भावयत- 
स्तथंत्वदान्न(?) क्षमीकृतपरमाथरतयुलक्षणेन श्रतोषत्तनयेन मतिभयेन ठ ॒प्रीरन्धनामघेयेनेदं यच. 
्रक्तम्‌-भो कृपावारिसागर, चतुगंतिससाराम्बरुधियान, भदटरारक धीकमरकीत्तिदेव, चतुचिघ- 
सघष्तसेव, ससार-श्रीर-भोगनिमंमो मदीयो नायोऽय तत्त्वातत््व-हेयोषादेयपरिज्नानखालस श्री 
अमरसिहो वरीवत्ति। ततस्तत्वोपदेशेन वोध्यते चेत्तदा वम्‌ । इत्याकर्ण्थाऽकरटीभूतमानसे 
मुहधिमृहयाल्पमतिनापि सया चिन्तितमिति सवंविद्योक्ततर्थोपदेदो पुण्य भविष्यति, पण्येन तर्व- 
सारोपदेशाख्य शास्त्र सम्पूर्ण भविष्यतीति मत्व ततत्वसारविस्तारावतार भावनाग्रन्य कर्तुं 
समूद्यतोऽहसभवम्‌ । 

अथासभ्नीकृतोऽपारससारतीरेणान्तर्भावितसकल-केवलन्नानमूत्तिसवं विन्महावौरेण समा- 
विष्छरृेत-समयसार-चारित्रसार-पच्रास्तिकायसार- सिद्धान्तसारादिसारणसमूरोकृतवाह्याभ्यन्तर- 
दुद्धंरहादशविघतपोभारेण समम्यसितसम्यक्त्वादयष्टगुणालडकृतपरमात्मस्वभावेन तिरस्कृतासंसारा- 
यातान्ञानोूवलोकमात्रसङ त्पविकत्पात्मकनिभावेन  भस्मीकरतद्रव्यकम-भावकर्म-नोकमंमल- 
कलद्धाना सिद्धाना द्रव्य-भावरूपा स्तुति कर्तुंकामेन भेदाभेदरत्नत्रयानुभवोइूवसम्यग्नानमहा- 


श्रीनेमीरवर-महातीथं उजेयन्तगिरि (गिरनार पव॑त) महातीर्थं आदि सिद्ध क्षेत्रोकी (वन्दना) 
यात्रारूप विहार कायंकर ओौर लौटकर शश्रीपथपुरमे आकर महामहोत्सव-पूवंक धर्मोपदेश करते 
हुए जब मे भेदाभेदरूप रतनत्रयात्मक मोक्षमागंकी भावना कर रहा था, तव वहकिं परमार्थ 
रत सुलक्षणवाके ठाकुर सन्तोषके सपुत्र, मतिमान्‌ ठाकुर श्रीनामधारकने यह्‌ वचन कठै--हे कृपा- 
वारिसागर, हे चतुगंति रूप ससार-सागरसे तारनेके किए यान (जहाज ) रूप, हे चतुिध सघ- 
दवारा सेवित भदटरारक श्री कमलकीति देव । ससार, शरोर ओर भोग।से ममता-रहित मेरा यह्‌ 
स्वामी श्री भमर्रासिह, ततत्व-अतत्त्व ओर हैय-उपादेयके जाननेकी लालसावाला है, इसलिए तत्तवोके 
उपदेश हारा यदि इसे जाप प्रबोधित करे, तो बहुत उत्तम हौ 1 यहु सुनकर आकुलित हुए अपने 
मनमे बार-बार विचार कर अल्पनुद्धि होते हए भी मैने चिन्तवन किया-सववंज्ञ-देव-दारा कहे गये 
तत्त्वौका उपदेश करनेपर मेरे महान्‌ पुण्य होगा ओर उस पुण्यसे यह सारभूत तत्त्वोका उपदेश 
करनेवाला यह्‌ तत्त्वसार नामक शास्त्र सम्पूणं हो जायगा, एेसा विचार कर मै तत्त्वसारके 
विस्तारावताररूप भावना ग्रन्थको करनेके किए उद्यत हो गया । 

। जिन्होने इस अपार ससार-सागरके तीरको समीपवर्ती किया है, जिन्होने अपने अन्तरमे 
सम्पूणं केवलन्ञान मूतिरूप सवेज्ञ महावीरको भावित किया है, जिन्होने सम्थक्‌ प्रकार आविष्कार 
किये गये समयसरार, चारिसार, पचास्तिकायसार, सिद्धान्तसार आदि ग्रन्थोके अध्ययन ओर 
अनुस्मरणसे बाह्य ओौर आभ्यन्तर द्वादश प्रकारके दुर्धर तपोभारको स्वीकार किया है, जिन्होनि 
सम्यक्त्व आदि आठ गुणोस्े अलछ्ृत सिद्ध परमात्माके स्वमावका सम्यक्‌ प्रकारसे अभ्यास किया 
है, जिन्होने अनादि ससारवाससे सकग्न अज्ञानसे उत्पन्न इए लोक-प्रमाण असख्यात सकल्प ओर 
विकल्पात्मकं विमावोका तिरस्कार किया है, जिन्होने द्रव्यकम, भावकम ओर नोकर्मरूप मल ओर 
करकको भस्म करनेवाकते सिद्ध भगवन्तोकी द्रव्य ओर भावरूप स्तुति करनेकी इच्छा की है" मेदा- 


स 
१ स्यघु-रचित हरिव पुराणक्रौ प्ररस्तिके गनुस्ार कमलकीत्ि सोनागिरिके भारक थे । अत॒ उसके 
समीपवर्ती वर्तमान ्िवपुरौ नगरीका ही उन्होने श्ीपभरपुर' नामसे उल्टेख किया है --बनुवादक 








तस्वसार ३ 


धानेन आसंसारप्रधावितमोहमहाराजशीघ्नयामितमःसग्लिल्ितिपदगायमानाऽनादिमिथ्यादरोनाज्ञाना- 
विरतिभावादिविषय कषाय -- ठक्पेटकदुजंयनिर्जीयसवंविद्वीतरागोपदिष्टागमाध्यात्मसिद्धान्त- 
लास्त्रावतारितोपायङृतोपयोगेन समोप्सितसाक्षादूपेयससिद्धिरिष्टाचारपरिपालन-नास्तिकतापरि- 
हारनिविष्न-(शास्त्र)-परिसषमाप्तिफलचतुष्टयेन स्वगततत्त्व-परगततत्त्वमेदभिन्न ॒तत्त्वसारास्य 
गरन्थमह्‌ प्रवक्ष्यामीति छृतघ्रतिन्ञेन परमाएराध्य-परमपुज्य-मटरारकशोदेवसेनङृतसुत्रमिदं सनण्यंते- 
मृरगाथा-- ज्ञाणग्गिदड्ढकम्मे णिम्मलसुविसुदधरुदढसन्भवे । 
णमिऊण परमसिद्धे सुतच्चसार पवोच्छामि ॥ १॥ 
संस्छृतछाया- ध्यानाग्निदर्धकमंकान्‌ निमंलसुविशुद्धलन्घस्धावान्‌ ! 
नत्वा परमसिद्धान्‌ सुतत्त्वसार प्रवक्ष्यामि \ ११ 
टीका प्रवक्ष्यामि कथयिष्यामि 1 कम्‌ ? तं सुतत्वसारम्‌ ! तद्यथा--तत््वमित्यादि, तस्य 
भावस्तत्त्वम्‌ । "तरथो भावे" इति त्वप्रत्थय. ! शोभनानि च तानि तत्त्वानि सुतत्त्वानि, सुतत्त्वाना 





भा० ब०-मै जो देवसेननामा आचायं हूँ सो सुदर जे तततव तिनका सारकू कहुगा । कहाकरि 
कि उकछृष्ट जे सिद्ध तिनकू नमस्कार करि । कसे हँ सिद्ध ? ध्यानरूप जो अग्नि ता करि दग्ध करिये है 
कमं जिनने, अर नष्ट भये है कममल जाते सो तो निमंल कहिए अतिशय करि विशुद्ध, रागादिक 
दोष-रहित प्राप्त भया ह सुविशुद्ध समीचीन स्वभाव जिनका, एसे 1१11 





भेदरूप रत्नत्रयके अनुभव करनेसे जिनके सम्यग्जञानरूप सूयं प्रकट हुआ है, अनादि ससारसे साथ 
दौडनेवारे मोहमहाराजके शीघ्रगामी, मोहान्धकारसे पाद-चारी यात्रियोको निगलनेवारे एेसे 
अनादिकारीन मिथ्यादंन, अज्ञान, अविरतिभावादि विषय-कषायरूप दुजंय ठगोके समृहको जीत 
कर सर्वज्ञ वीतरागदेवकरे वारा उपदिष्ट आगम ओर अध्यात्म सिद्धान्तच्ास्ोके अवतारके उपायमे 
जिन्होने अपना उपयोग लगाया है, तथा जो साक्षात्‌ उपेय ( मोक्ष ) तत्त्वकी ससिद्धि, रिष्टाचार- 
परिपालन, नास्तिकता-परिहार ओर निविघ्न शास्त्र-परिसमाप्तिरूप चार फलोकी प्राप्तिकी 
इच्छा वारे है एेसे परम आराध्य, परम पूज्य, भटभारक श्रीदेवसेनाचारय॑ने स्वगत तत्त्व ओर परगत 

तत्त्वसे दो मेदवाङे तत्त्वसार नामकं ग्रन्थको मे कहंगा' एेसी प्रतिज्ञा करते हुए यह वक्ष्यमाण 
गाथासूत्र कहा है- 


अन्वयाथं-(्ञाणग्गिदड्ढकम्मे) आत्मध्यानरूप अग्निसे ज्ञानावरणादि कमेक दग्ध करने- 
चारे, (णिम्मलसुविसुद्धलद्धसन्भावे) नि्म॑र ओर परम विशुद्ध आत्मस्वभावको प्राप्त करनेवाले 
(परममिद्धे) परम सिद्ध॒परमात्माओको (णमिऊण) नमस्कार करके (सुतच्चसार) श्रेष्ठ तत्त्वसार- 
को म देवसेन (पवोच्छामि) कर्टंगा । 


टीकायं--यद्पि दरव्यदुष्टिसे आत्मा सवंप्रकारके मलोसे रदित निन ओर सर्वं प्रकारके 
कनकतसि रदित परमशुद्ध है, तथापि अनादि काक्से उसके साथ जो जानावरणादि द्रव्यकमं, राग- 
देपादि भावकम भौर शरीरादि नोकर्मं लग रहे है, उनये वह व्तमानमे ममल गौर अगद हो रहा 
है 1 नात्माकौ इन मलिनत्ता मौर मशुदधताको युक्छ-व्यानरूप अग्ने दयात जा कखे अपने निर्मल 


४ ततत्वंसार 


सार' सुततवसार , तं सुतर्वसारम्‌ । ¶ि एत्वा ? नत्वा नमस्छृत्य । कान्‌ ? परमसिद्धानू-परय 
उल्छृष्टा, मा लक्ष्मीः सम्यगज्ञानरूपा येषा ते परमा , परमाक्च ते सिद्धाप्रव परमसिद्धा, तान्‌ 
परमसिद्धान्‌ । कथभूतान्‌ ? 'क्षाणग्गिदड्ढकम्मे' ध्यानमेवाग्नि. च्यानाग्नि » ध्यानग्निना दग्धानि 
कर्माणि चैस्ते ध्यानाग्निदग्बकर्माण , तान्‌ ध्यानाग्निदग्धकमंकान्‌ । समासान्तमंताना च राजा- 
दीनामदन्तत्वाद्‌ बहुव्रीहौ समासे कप्रत्ययो वा भवति, यथा--तदधर्मा तद्ध्मक परमस्वधर्मक. 
विभुदधः तरिभुदधं इत्यादिषु अदन्तता भवति । पुनश्च किविशिष्टान्‌ परमसिद्धान्‌ ? "णिम्मटसुवि- 
सुद्धल्ढसन्मावि' निगतानि कसंमलानि यस्मादसौ निमंल सुविशुद्धो छन्च प्राप्तः समीचीन" गा्ष्वतो 
वा भाव. सद्भावो यस्ते निमेलसुविशुद्लन्धसद्धावास्तान्‌, एव गुणविष्ठिष्टान्‌ परमसिद्धान्‌ 
नत्वा--वचनात्पकरूपेण प्रव्यस्तवेन, अन्तरद्धे भावश्ुद्धचा केवलन्ञानादिगुणस्मरणर्पेग भावस्त- 
वेन च स्तुत्वा सुतत्त्वसारं प्रवक्ष्यामि ॥१॥ 


~~~ 


ओर अति विशुद्ध स्वभावको जिन्होने प्रप्त कर लिया है, एसे सिद्ध भगवन्तोको ब्रन्थकार देव 
सेनने नमस्कार कर सुतत्वसारको कहनेकी प्रतिज्ञा की है । सिद्धोके किए उन्होने परम" विरोपण 
लगाया है । 'पर' नाम उक्कृष्टका है गौर "मा" नाम लक्तमीका है । जिनको सम्यम््ञानरूपी उत्कृष्ट 
लक्ष्मी प्राप्त हो गई है, एसे परम सिद्धोको उन्होने नमस्कार किया है । नत्वा" इस वचनात्मक 
पदके दवारा द्रव्यस्तव या द्रव्य नमस्कार किया है भौर केवलज्ञानादि गुणोके स्मरणरूप भावस्तव 
या भावनमस्कार किया है । जिनका अस्तित्व पाया जाता है उसे तत्तव कहते है । उनमे आत्माके 
लि प्रयोजनभूत तत्त्व 'सुततत्व' कहकाति है । एसे सात तत्त्वोमे उपादेय शुद्ध आत्मतत्त्व है, वही 
सवं तत््वोमे सारभूत है, एसे सुन्दर तत्त्वसारको देवसेनाचायं अपने इस ग्रन्थे कदे । 


विकेषार्थ--अनादि मूर मत्रमे यद्यपि अरहत परमेष्ठीको प्रथम स्थान प्राप्त है, तथापि 
श्री देवसेनाचा्य॑ने उनको नमस्कार न करके इस गाथामे सिद्धोको जो नमस्कार किया है, उसका 
अभिप्राय यह्‌ है कि उनका उदेश्य शुध आत्मस्वरूपको प्राप्ति करनेका है, ओौर यत॒ सिदध 
परमेष्ठी मपने शुद्ध आत्म स्वरूपको प्राप्त कर चुके है, अत उनका स्वरूप सदा मेरे सम्मुख रहे, 
इसक्िए उन्होने उन्हे नमस्कार किया है। ईइसकाकारण यह है कि जो जिसके गुणोको 
पानेका अभिलाषी होता है, वह॒ उसकी उपासना करता है । सिद्धोने अपना शृद्धस्वरूप किस 
प्रकारसे प्राप्त किया ? इसका उत्तर भी ग्रन्थकारने सिद्धोके लिए दिये गये विदोषण द्वारा प्रकट 


कर दिया है कि ध्यानरूपी अग्निके द्वारा मात्म-स्वरूपको आवृत करनेवाके कर्मोको जलाकर 
उम्होने अपना शुद्ध आत्मस्वरूप प्राप्त किया है । 


ध्यान क्या वस्तु है, उसकी प्राप्ति कैसे होत्ती है ? भौर तत्त्वसार क्या है ? इन सन प्रनो- 
का उत्तर श्री देवसेनाचायंने अपने इस ग्रन्थमे क्रमसे दिया है । उसक्रा सार यह है कि जिस 
उपायते यह्‌ ससारी जीव सासारिक क्छंशोसे, क्लेश्षोके कारणभूत कर्म-बन्धनोसे ओर उसके कारण 
राग, देष, मोहादि भावोसे चृटकर अपने शुद्ध बुद्ध ज्ञानानन्दमय निर्मल परम स्वभावको प्राप्त कर 
सदाके किए कृतकृत्य, सुखी शुद्ध ओर निर्वर दशाको प्राप्त कर ठेता है, वही तत्वसार है । 
उम तत्रसारकी प्राप्तिके किए घमंध्यान परम्परा कारण है ओर शुक्कष्यान साक्षात्‌ कारण दहै । 
इस ध्यानकी प्रा्तिके किए बाहिरी सभी प्रकारके परिग्रहोका ओर भोतरी सभी प्रकारके सकल्प- 


<~ 


तत्त्व॑सार 


इत्धरुवते करचिदासम्नभन्यः प्राहु--किलक्षणं तत्त्वमिति चेत्‌ । 
सूलगाथा--तच्च बहुमेयगय पृव्वायरिएहि भक्खिय लोए । 
धम्मस्स वत्तणटु भवियाण य बोह णु च ॥ २॥ 
सस्कृतच्छाया- तत्त्वं बहुभेदगतं पर्वा चार्थे राह्पातं रोके 
घमसंस्थ वतंना्थंभन्यजनप्रबोघनार्थं च ॥ २॥ 


टीका--धीवंज्ञवीतरागमहावीरभ्रमखे पूर्वाचार्थे रोके जगति तत्तवं प्रोक्तम्‌ । 
कथम्भूतम्‌ ? "वहुभेयगयं' वस्तुतस्तत्व परमार्थ॑रूपमेकप्रकारम्‌ 1 व्यवहारेण एकधा-द्विधा-त्रिधा- 
चतुर्धा-पञ्चधा-षोढा-सप्रधा अष्टधा नवधा-दश्चधा-प्रभृत्िसंख्यातासंख्यातानन्तप्रकारम्‌ 1 ततो 
वहुभेदगतम्‌, बहुवङ्च ते भेदारच बहुभेदास्तान्‌ बहुभेदान्‌ गत प्राप्त बहुभेदगत तत्त्व कथितम्‌ । 
किमर्थम्‌ ? घम्मस्स वत्तणट्ठ' धर्मस्य वततंनार्थ॑म्‌ । 

स धमं परमार्थेन वस्तुस्वरूप एकधा । त्यवहारेण सागारानगारघ्मभेदेन ह्िविधः । रत्न- 
त्रयात्मकस्वरूपस्त्रिविघो घमं. । चतुचिधाराघना दशेन-ज्ञान-चारित्न तप.-स्वरूपडचर्तुवधह्च, 
धर्साथंकाममोक्षमेदेनापि चतुविघ., प्रथमानुये.म करणानुयोग-चरणानुयोग-द्रव्यानुयोगमेदाच्च 


भा० व०्-लोकविषै पूर्वाचायंनिने तत्त्व है सो वहुत भेदनिक्‌ प्राप्त भया कहत भये 
घम॑का प्रवतंन के अथि 1 बहुरि भन्यनिका प्रबोधन जौ ज्ञानकी उक्तिका कारण, ताकं अथि ॥२॥ 
आर्गे दो प्रकार तत्त्व करै है-- 


क 
विकल्पौका त्याग भावश्यक है 1 जब तके इनका त्याग नही होगा, तब तकं शद्ध ष्यानकी प्रापि 
असभव है । यह्‌ सव कथन देवसेनाचार्यने इस ग्रन्थमे आगे यथास्थान किया है । 

उत्थानिका--किसी निकट भव्ये पूछा--हे भगवच्‌ । उस ततत्वका क्या लक्षण र ? आचाय 
इसका उत्तर देते है- 
अन्वयायं-(लोए) इस रोकमे (पुन्वायरिएहि) पूर्वाचा्योनि (धम्मस्स वत्तणदु) घरमका 
भ्रवत्तन करनेके किए (च) तथा (भवियाण पवोहणट्रु) भग्यजीवोको समज्ञानेके छिए (तच्च) तत्वको 
(बहुभेयगय) अनेकं भेदरूप (अविखय) कहा है । 
टौकाथं--श्री सव॑ज्ञ, वीतराग महावीर प्रमुख पूर्वाचायनि लोक अर्थात्‌ इस जगतुमे तत्त्व- 
को अनेक भेदवाला कहा है । वस्तुत परमार्थरूपसे तत्त्व एक ही प्रकार ह किन्तु व्यवहारसे एकः 
दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दश्षको भादि छेकर सख्यात, असख्यात्त भौर अनन्त 
र है, इसलिए श्ौदेवसेनाचायने उसे 'वहुमेदगत' “कहा है । अर्थात्‌ वहु तत्त्व वहूत भेदोको 
प्राप्त है। 
प्रन--पूर्वाचा्योनि ततत्वका कथन किसक्ए किया है ? 
उत्तर--घ्मका प्रवतंन करनेके छिए ओर मन्यजीवोको प्रवोध देनेके किए पूर्वाचायेनि 
ततत्वका कथन किया ६] 
वह्‌ घमं परमा्थमे अर्थात्‌ निदचयनयसे वस्तुस्वरूपात्मक एक ही प्रकारका है । व्यवहार- 
नयसे सागार-(श्रावक-) धमं भौर अनगार-(मुनि-) धमंके भैदसे दो प्रकारका दै । सम्यग्दर्शन 
सम्यगज्ञान ओौर सम्यक्‌ चारिस्वरूप रलत्रयकी अपेल्ला तीन प्रकारका है। दर्शन, ज्ञान चारि 
मौर तप एन चार्‌ आराधनामोके मेदसे वह्‌ धमं चार प्रकारका है । मथवा धर्म, सर्थं, काय ओर्‌ 


६ तच््वगांग 


चतुविध धमंः । आहारीषधकशास्त्राभयदानविधिनापि चचतुविघो घर्मं ।\ हिमाःनृततस्तेया- 
त्रह्मपरि ग्रहेभ्यो विरतिन्न॑तमित्यादिपच्नाणुत्रत-पच्चमहाव्रतस्पेण ज पच्चप्रकार. । पटजीवनिकाय- 
रक्नालक्षण. षड्विध., 
'देवपुजा गुरूपास्ति स्वाघ्याय सयमस्तप । 
दान चेति गृहुस्थाना षट्‌ कर्माणि दिने दिने 
दुत्यादि षट्‌प्रकारइच भवति 1 
'सूत-मास-घुरा-वेदया-पापद्धि-चोौयं-परदारादिसप्तव्यसनपरित्यागरूप. सप्तविधो ध. 1 
जाति-कुेदवयं-रूप-ज्ञान-तपोबल-क्िल्पमदाष्टकत्यजन दिवाप्टघा स्यात्‌ ! मानुपी-तैरश्ची-देवीपु स्ती- 
प्ययिघरु मनोवचनकाय कृतकारितानुमताब्रह्मनवविधपरित्यागमुलो नवविधो धर्म॑. । उत्तमक्षमा- 
मादंवाजंव-सत्य-लौच सयम-तपस्त्यागाकिच्चन्यन्रह्य चयंदशप्रकारधरमप्रतिपालनात्‌ दशप्रकाये धर्मो 
भवति । एकेन्दिय-दीन्द्रिय-त्ीन्दरिय-चतुरिन्धिय-पन्चेन्दरिय (जीव-) रक्षा-रूप पच्रेन्धिय-विपयनिवृत्ति- 
लक्षणोऽपि वा दशविध. ! दन त्रत-सामायिक-प्रोषध-सचित्तपरित्याग-रात्निभक्तन्रह्यचर्थारम्भत्याग- 
परिग्रहत्यागानुमत-रहितानुदिष्टाहारस्वमावेकादज्ञगुणप्रतिपालनात्‌ एकादश्रकारोऽस्ति । 
तद्यथा- तत्रादौ सम्यग्दक्ञंन विवृणोमि-शक्षयोपङ्षम बिशुदधता-देशना-प्रायोग्य-करणलब्- 


मोक्ष इन चार पुरुषार्था की अपेक्षासे वह्‌ चार प्रकारका है । अथवा प्रथमानुयोग, करणानुयोग, 
चरणानुयोग जौर द्रव्यानुयोगके भेदसे धमं चार प्रकारका है । अथवा आहार, ओौपध, शास्त्र ओर 
अभयदानके भेदसे चार प्रकारका है। हिसा, असत्य स्तेय (चोरी), मत्र्य (कुशी) गौर 
परिग्रह्‌ इन पच पापोसे एक देश विरतिरूप पाच अणुत्रतोकी अपेक्षा, अण्वा सर्वदेशविरतिरूप 
पच महाब्रतोकी अपेक्षा वह॒ धमं पाच प्रकारका है । पुथिवीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायु- 
काय, वनस्पतिकायं ओौर त्रसकाय इन छह प्रकारके जीव-निकायकी रक्षारूपसे छह प्रकारका 
घमं है । अथवा-देवपूजा, गुरूपास्ति, स्वाध्याय, सयम, तप गौर दान ये गहस्थोके प्रतिदिन 
पट्‌ कर्तव्य कहे गये है, उनकी अपेश्नासे बह घमं छ्‌ प्रकारका है । (अथवा-सामायिक, वन्दना, 
स्तवन, प्रतिक्रमण, आलोचन ओौर कायोत्सगं, मुनियोके इन छह आवर्यकोकी अपेक्षा धमं छह 
प्रकारका है) यह्‌ इत्यादि पदसे सुचित किया गया अथं है । 

चूत (जु), मास, सुरा (मदिरा), वेदया, पापद्धि (शिकार) चोरी, ओर पर-दारागमन 
भादि सप्त व्यसनोके परित्यागरूपसे सात प्रकारका धर्मं है । जाति, कुल, देशव, रूप, ज्ञान, तप, 
वल भौर शिल्प, इन अष्ट मदोके त्यागरूपसे धं आठ प्रकारका है । मानुषी, तिर्यचिनी, देवीरूप 
स्त्री प्यायोमे मन वचन काय द्वारा कृत, कारित ओर अनुमोदनारूप नौ प्रकारके अन्नल्यत्याग- 
रूपसे नौ प्रकारका धमं कहा गया है । उत्तमक्षमा, मादव, आज॑व, सत्य, शौच, सयम, तप, त्याग, 
आकिचन्य गौर ब्रह्मचथं इन दश प्रकारोके धर्मोको पार्न करनेसे धमं दल प्रकारका है । 
भथवा--एकन्दिय, द्वीन्द्रिय, वीन्द्र, चतुरिन्द्रिय, पेन्द्र, इन पांच प्रफारके जोवोकी रक्षा 
केरनेसे, तथा पाच इन्द्रियोकि विषयोका त्याग करनेसे दश प्रकारका कहा गया है । दरोन, 
बरत, सामायिक, प्रोपध, सचित्त-परित्याग, राचनिभक्त, ब्रह्यचयं, आरम्मत्याग, परिग्रहृत्याग, 


अनुमतित्याग॒ ओौर अनुदिष्ट आहारस्वरूप ग्यारह गुणो (्रतिमाओके परिपालनसे वह धमं 
ग्यारह प्रकारका है। 


उनमेसे भादिमे देन प्रतिमावाकेको जिस सम्यग्दक्षनका धारण करना आक्दयक है, 


नल 


तत्त्वयार ८ 


पच्नकचत्रादुत्पच्ते सम्यग्ददानम्‌ ! तया चोक्तम्‌- 
खयउवस्तमण-विसोहि य देसण-पामोगगकरणलद्रीहि । 
चत्तारि वि दामण्णा करणे सम्मत्त-चारिच्तं\॥ १॥ 


तयाहि--ज्नानावरणादीना घातिकर्मंणां क्योपन्नमो भावः, विक्रारकरकद्ुचितमाचाभावात्‌ 
परिणामविश्ुता, सवंनोक्तसन्मागंक्रमोत्पन्नभेदामेदन्त्नत्रयाराघकपरमगुर पटेश्ष्ेना च, मिश्या- 
दशंनाद्यम्टकमंणा सप्तति-विश्षतित्रिगतूकोटाकाटित्तायरस्यितीना यदा चघुस्थितिगतानामेककोटा- 
कोटिमव्यभूताना छधुता भवति तदा प्रायोग्यलच्ति. स्याद्‌ ! एतात्चतस्नो व्ययः यामाच्यद्पा., 
यतोऽनेकबाः प्राप्ताः 1 करणलन्वौ सत्या वु सम्यग्दान स्यात्‌ 1 करणलब्वन्तु थव करणम्रपुव- 
करणमनिवृत्तिकरणं चेति ! तत्सम्यग्दर्नेन पच्चविन्तिदोधरहितमुक्तं पूर्वाचर्ये । तेदोधा. कै? 
मूढजनयादयः \ उक्तं च-- 
मूढ मदाक्चाप्टौ तयाग्नायतनानि पट्‌ । 
अष्टौ शङ्धुादयदचेति हग्दोपा. पञ्चवि्ति. #॥ 


^ 
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उसका स्वर्प-वरिवरण करन ई-क्षयोपनमनत्वि, विचुद्धिदव्वि, देगनान्ध्वि, प्रायोग्यनदच्धि, 
करणन्दटिध इन पाच चव्वियाकं दारा ्म्यग्टर्नन उत्यन्न हता दै । जैना कि कटा दै- 


क्षयोपलमखत्वि, विनुद्धिचव्वि, ठेनना्व्वि अर्‌ प्रायं ग्यन्टच्वि त्रे चार्‌ च्रामान्य 
लच्वियारद्रु जो कि भव्य यौर बभव्येकि च्िएु ममान ह । किन्तु करणन्टव्वि जव्य जीक्करेदी हेती 
दै अर्‌ उक्र हनेपर टी नम्यक्व गीर्‌ चारि प्राच दता दवै 1५॥। 

इन चव्वियोक्रा वर्यं उन प्रक्तर्‌ दै-नम्यक्वः्राप्िके योगय नानाठ्ग्णादि वानि-करमेकि 
क्षयोपयम माव टाना क््रोपयमचच्वि ह । बात्माये विक्रार्‌ उत्पन्न करनेवाद कन्टपिन मार्वोका 
अभाव होनेने परिणामों निर्मन्धना आना विचुद्धिन्व्ि दै । सर्वन-मापिन सन्मार्गय्राप्िरः मने 
उत्पन्न हूए मेद-अमेद ख्य रल्नत्रयक्रे वराकः परम गुच्छे उपव्रयक्री प्राप्न दना देवनागच्चि द । 
मिच्यादर्नन जादि जाठ कर्मकरी जा उन्करष्ट ल्यिनि सत्तर, व्री, लीन वीर तनौन कोदाकरोढो 
सागनेपम दही गईदै-अर्यान दर्ननमोटनीवक्री ७० ज्ोदढाकोढी, चाग््रिमोदूनीय्वी ८० कोद्रा- 
कोडी, नाम-गोच्र कर्मी २० कोढठाकोदढी, जानावर्ण, दर्गनावरण, वेदनीय बौर अन्तराय 
कर्मकी २० कोटाकोडी अर आयुक्र्णवी २३ सागसपरमत्रमाग्र स्विनि न्थिन कर्मनी सत्ता वट 
कर एकः कोटरा जोड़ीके मव्ययत यन्त काडाकाड़ी प्रमा चरु स्थिति र्ट जान तवरे प्राणोग्यद्धच्ि 
होती द 1 ये जार खच्वियां नामानल्प द, व्योकि > अनेक्र वारप्राप्नद्रो चकद्र) किन्तु कन्ण- 
नव्धिके होनेपर दी मम्यन्दर्गन प्राप्त होना दै1 ट्‌ करणन्च्वि चव च्च्य, अपूर्वस्य भीर 
अनिवृत्िकरण ख्य नीन परिणाम-विदेपोदरी प्राप्तिन्य द 1 उन करुण-पर्णिामोन दूनिषर नक्ता 


सम्बग्दर्गनं उल्यन्न हाना द । वह्‌ नम्यग्टर्यन प्टी ठनन-तिमाम पच्चीन दोपोमे गदित दाना 


अविव्यक्र ह, एना पूर्वाचार्गानि कटा दै । 
प्रच्न--तं पञ्चोचर दाप कनन 
उत्तरः < तीन म्ना यादि ~> ऊना कद्र ॐ 
उत्तर--तीन मूट्ना कादि 1 जेनाक्क्ट्ादह्- 


~ [॥ 





नीन गूटनाण, आट ण्ट, छट अनायतन ऊर छठ गदादिद, > यन्यन्दयनते पच्यमः 
दापि कहु गये हः 


ततत्वसार ९ 


तत्सम्थक्त्वं व्यवहार-निक्चयभेदेन दिविचम्‌, उपशम-क्षयोपडामक्षायिकरूपेण त्रिविधम्‌ । 
तथाहि-तत्त्वार्थभद्धानं सम्यग्दकषंनमिति उ्यवहारसम्यक्त्वम्‌ \ उक्त च- 


नास्त्यर्हत. परो देवो धर्मो नास्ति दया विना । 
तप॒ पर न नैर््ण्यादेतत्सम्यकत्वलक्षणम्‌ ॥\३॥ 


द्रव्यकमे-मावकमे-नोकर्ममलकलङ्रहितपरन्रह्यपरमात्मसदशनिजात्मधद्धानं रुचिः प्रतीतिः 
निश्चय आस्तिकयमिति नानाशव्दानातेकाथं एव हि ज्तव्यस्तरवविद्धिरिति निदचयसम्यक्तवम्‌ । 


अप्रत्याख्यान-करोर-मान-माया-खोभानां कषायचतुष्टयानामुपशमे सति निविकारकर्माज्जन- 
रहित-निविकलपरागादिरहितैकदेवात्मानुभूतिलक्षणस्यान्तरद्धे बहिरज्ख चैकदेशेन षडजीवनिका- 
याना मध्ये दौन्दरिय-चोन्दरि-चतुरिन्दिय-पच्चेन्दरियरूपत्रसजीवरक्षणलक्षणस्य निरतिचारेण मकार 


जय-पञ्चफरोदुम्बरादिसप्तव्यसनपरित्यागख्पस्य जीवस्य दशेनप्रतिमा प्रथमा भवति। तथा 
चोक्तम्‌- 


दर पालइ मुलगुण, विसणु ण एक्कइ होइ । 
सम्मत्ते पुचिसुद्धमइ पढमउ सावई पो जि१।\४॥ 
------------------------------___ 
यह्‌ मम्यदर्गन निच्चय ओर व्यवहारे भेदसे दो प्रकारका है, उपम, क्षयोप्चम भौर 
क्षायिकके रूपसे तीन प्रकारका है । अव इनकरा स्वरूप कहते है--जीवादि त्वोके यथायं स्वरूप. 
का श्रद्धानं करना मम्यग्द्गन है, यह व्यवहार सम्थक्त्वका स्वरूप है । कहा भी है- 
त 1 रेष्ठ अन्य कोई ध है, दया धमस वढकर अन्य कोई धमं नही ह 
र निग्रनथतासे उक्कृष्ट अन्य कोई तप „ इस प्रकारका र 
1 ठी ₹' इस प्रकारका दढमान होना, यही यवहार 


द्रव्यकर्म, भावकं ओौर नोकर्मरूप भल एव कर्के 
व रहित परमबरह्य, यव्य 
निज आत्माका श्रद्धान, रचि, प्रतीति, निश्चय भौर आस्त वुद्धि न= 
णट्दराका एक ही नयं तत्त्ववेत्ताभोको जानना चाहिए-निकर्वय सम्यक्त्व है। ^. 








१५ तत्त्वस्ार्‌ 


इत्युक्तलक्षणा प्रथमप्रतिमा-भ्रावकधर्मोऽस्ति \ १ 


तथा द्ितीयत्रतप्रतिमा । तथ। हि-एकदेषेन हिसाऽनृतस्तेयात्रह्मपरिग्रहेम्यः पच्चपपिभ्यो 
विरतिलक्षणानि पच्चाणुत्रतानि, दिम्विरत्ति-देशविरति-जोवाहारि-जीवसारयुरादि(?)रपान्थदण्ड- 
विरतिरूपाणि त्रिगुणन्नतानि सामाधिक-प्रोषधोपवास्-मोगोपभोगसख्याऽततिथिमविभागान्तसल्टेखना- 
लक्षणानि चत्वारि श्िक्षात्रतानीति हादश्त्रतपारनरूपा त्रतप्रतिमा २। 


पूर्वाह्टिक-मध्याह्धिकाऽपराह्हिककारेषु भनी सववज्ञवीतरागचेत्थाल्ये स्वगृहुपरततिमाग्र वा 
पुवंदिदि कायोत्सर्गेण पद्मासनयोगेन वा भमातंरोद्रपरित्यागलक्षणसामायिकक्रियानुरूपा तुतीया 
प्रतिमा २। 


शुव्ल-कृष्णाण्टमी-चतुदंशीचतुष्के पव॑नियमेन चतुर्योपवासरक्षणा प्रोषधप्रतिमा चतुर्थी 
भवति ४1 सचित्तवस्तुत्थागरूपा पच्चमी प्रतिमा ५। दिवान्रह्यचयं-राननिभक्तस्वरूपा षष्ठी 
प्रतिमा ६1 स्वंथाबरह्मनिवृत्तिरूपा ब्रह्यचयंश्रतिपारनलक्षणा च सप्तमी ब्रह््रतिमा भवति ७। 
पापारम्मपरित्यक्तशोलाऽष्टभो आरम्भत्यागरूपा प्रतिमा ८ । स्वश्ञरीरप्रयोगिवस्त्राहारमान्न- 
परिग्रहुरूपाऽपरपरिग्रहुपरित्यागलक्षणा हि नवमी प्रतिमा स्यात्‌ ९1 पापानुयायिकार्यानुमतिरहिता 
घर्मानुमतिसहिता वाऽनीहितवृत्योपासकगृहे स्वीकृताहाररूपा दशमी अनुमतिप्रतिमा कथ्यते १०। 


इस प्रकार ऊपर जिसका स्वरूप कहा गया है, उस प्रकारसे उसे धारणं करना प्रथम- 
प्रतिमारूप श्रावकधमं है १। 


तथा दूसरा ब्रत-परतिमारूप श्रावकधमं इस प्रकार है--हिसा, असत्य, चौयं, अब्रह्म ओौर 
परिग्रह इन पाच पापोसे एकदेश विरतिरूप पाच अणुन्रत, दिग्विरति, देशविरति ओर जीवोका 
महार (भक्षण) करनेवारे बिल्ली-कृत्ता आदि हसक जोवोका सरक्षण-पालन-पोषणादि करने, 
अस्व-शस्त्र देने ओर पाप कार्योके उपदेशरूप अनथ दडोकी विरतिरूप तीन गुणत्रत तथा सामा- 
चिक, प्रोषधोपवास, भोगोपभोग सख्यान गौर अतिथिसविभागरूप चार रिक्षात्रत इन बारह 
तरतोका पालन करना ओौर जीवनके अन्तमे सल्लेखना धारण करना यह दूसरी तब्रतप्रतिमा है २। 


भाते कार, मध्याह्न कारु ओर सायकालमे भी सवंज्ञ वीतरागदेवके चैत्याख्यमे अथवा 
अपने घरमे विराजमान जिन-प्रतिमाके गे पूवं दिशामे (अथवा उत्तर दिशामे) मुख करके 
कार्योत्सग॑से (खडे होकर) थवा पदुमासनयोगसे (बैठकर) आतं ओर रौद्रध्यानके परित्यागस्वरूप 
सामायिककी विधिःू्वक क्रिया करना तीसरी सामायिकं प्रतिमा है ३। 


भत्येक मासकी शूक्छा-कृष्णा अष्टमी ओर चतुदंशी इन चारो पवोमि नियमसे चतुथं 
भक्तरूप उपवास करना चौथी प्रोषधप्र्तिमा है ४। सचित्त वस्तुके खने-पीनेका त्यागरूप पाचवी 
सचित्तत्याग प्रतिमा है ५! दिनमे ब्रह्एचर्यका पालन करनेरूप रात्रिभक्त नासकी छटी दिवामेथुन- 
त्याग प्रतिमा है ६1 अब्रह्म (कुशील) सेवनका स्वंथा नौ बाढरूपसे निवृत्ति करके ब्रह्मचयंके 
प्रतिपालन स्वरूप सातवी ब्रह्मचयं प्रतिमा है ७। पापरूप आरम्भोका सर्वथा परित्याग करना 
माव्वो जारम्भत्याग प्रतिमा है ८ । अपने शरीरके उपयोगमे जानेवारे वस्वाका भौर आहारः 
पानका परिग्रह रखकर अन्य समस्त प्रकारके परिग्रहका त्याग कर देना नवमी परिग्रहत्याग प्रतिमा 
हे९। पापोके अनुयाय कार्यको अनुमति नही देना, धार्मिक कार्योकी अनुमति देना तथा अनी- 
दित वृत्ति अर्थात्‌ आकाक्षा रहित होकर उपासक (श्रात्रक) के घरमे आहारको स्वोकार करना 


तच्त्वर्सार ११ 


स्वीकृतोत्तसध्रावकब्रताकृतक्षारितानुमताहारमद्धौकृतसंयमासंयमपरिणामाऽनुदिष्टाहारस्वरूपा चका- 
दश्षी प्रतिमा १११ इत्येकादन्लघ्रतिमागतजघन्य-मध्यमोत्तमभावकनिभेदभिन्न एगादाविधो 
घर्मः १९१। 


टादश्ञधा घर्माः कण्यन्ते । तद्यथा-अनदानादिवाह्याम्यन्तरतपोभेदात्‌ \ तन्न षट्‌ प्रकारं 
वाह्यं तप ! न अश्ञन अनज्ञनमुपवास- प्रथमं वाह्य तप १1 एकग्रासादेकग्रासन्परुनमाहारादिकं 
यत्र गृह्यते तदवमोदर्य द्वितीय बाह्य ततप २१ सागारापेक्षया वस्तुसख्यारूपं एकवस्त्वादि ग्रहणं 
वुत्तिपरिसंख्यानं तप । अनगारपेक्षया एकहाटचघंग्रामपयंन्तमटनं भिक्षार्थं यत्र तद्‌ वृत्तिपरि- 
संख्यानं तृतीय बाह्य तप. ३1 मधुर-कटुकाम्लकषायतीक्ष्णरस्पञ्चाना दुग्ध-दयि-घृतेक्षुरस- 
तैकरवण-षड्रंसाना वा मध्ये एकरसग्रहुणमन्थरसत्यजनमुत्छृष्टं रसपरित्यांगतप । जघन्यपञ्च- 
रसग्रहणमेकत्यागाख्यं चतुर्थं बाह्यं तपः ४1 स्त्री-पुन्नपुंसकतिर्येग्गतिजोवरहितस्थाने शयनास- 
नादिक यत्र क्रियते तद्िविक्तशय्यासननामघेय पञ्चमं वाह्यं तपः ५। चतुथं-षष्ठाष्टम-दज्लम- 
द्रादक्ञ-चतुरदश-पाक्षिक-मासिकोपवासाऽऽतापनयोगादिसहनं कायक्लेश्चाख्यं वाह्य तपः ६ । 
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दवी अनुमति (त्याग) प्रतिमा कटी जाती है १०। उत्तम श्रावकके त्रतोको स्वीकारकर कृत, 
कारित गौर अनुमतिन्षे रहित बाहारको अगीकार करना तथा सयमासयम परिणामस्प ओर 
अनूर्दिष्ट जआहारस्वरूप ग्यारहवी उददष्टाहार त्याग प्रत्तिमा है ११। इस प्रकार ग्यारह प्रति- 
मायोमे जादिकी छह्‌ प्रतिमायोके पालनेवाङे जघन्य श्रावक हैँ । मध्यकी तीन प्रतिमाओका 
पालन करनेवाले मध्यम श्रावक ह ओर अन्तिम दो प्रतिमामोके पाल्नेवारे उत्तम 
श्रावक है | इस प्रकार जघन्य, मध्यम ओर उत्तम श्रावकंके मेदवाखा यह ग्यारह्‌ प्रकारका 
श्रावकधर्मं है ११। 
अव वारह्‌ प्रकारका धमं कहते है--वह वाह्य गौर्‌ आभ्यन्तर तपके भेदसे मूलम दो 
प्रकारका है । उनमे वाह्य तप छह्‌ प्रकारका है--अदन (भोजन) न करलेको अनशन (अर्थात्‌ 
उपवाम) कहते है । यह्‌ पहिला वाह्य तप है १। पुरूषका जौ स्वाभाविक आहार दै उनमे एक 
दो, चार्‌ आदि श्राससे न्यून महार आदिको ग्रहण करला दूमरा अवमोदयं वाद्यतप द २1 
सायार्‌ (श्रावक) को अपेक्षा स्ुकी मस्यारूपं एक दो वस्तु मादिको ग्रहण करना वृत्तिपरि- 
नस्यान तप है । अनयार (मुनि) को अपेक्षा एक गली, दो गलो आदि अरधंग्राम पर्यन्त भिक्नाके 
च्छु घूमना वृत्तिपरिनर यान नामक तोयरा बाह्य तप है २। मधुर (मीठा) वटु, माम्य (सद्धा) 
कपाव (कमला) भार्‌ ताक्ण (चपरा) स्प पाच रयो अथवा दूध, दही, घी, रक्षुरन, तन्रमीर 
ल्वण (नमक) एन छह र्मोमेने एक रमणो ग्रटण करना ओर्‌ अन्य रोका न्याग करना उन्कष्ट 
स्सपरित्यागत्तप है । पाच रगोको ग्रहण करना ओर्‌ एकः रनका त्याग करना यघन्य गम परित्याग 
तप 1 (न्ते-तीन जादि स्मोको ग्रहण करना भौर सेपङा त्याग करना मध्यम ररपरि-णय ~प 
1) व स्परित्याय नामक नीयाव्रात्य नयथ न्य, पुखय, नुन, यौर नियच गनि, 
सौयाने रहन एकनन्त न्यानम यय्रर-जा-न यादि कनन वित्छनलप्यानन नामका पाच, दा 
ऋ ५1 चनु भन्तं (एद व्या) पष्टस्क्त (ने उपयान) नष्टमभेन्व (लीन उपयान) 
दिरमभ च, द्रादणमरन्नं ननुर्य क्न, पानि, मानिन उदन्य सोय भरातापन रि समन 


१२ नच्वमार 


षड्-विधमन्तरद्ध' तप 1 तथाहि--अनारज्ञानभावेनोपाजित्तपापक्मणा शोधनं निनोक्त- 
युवत्या यत्त्रियते तत्‌ प्रायशिचित्तास्यमान्तरं प्रथमं तप" १। सम्यग्ददांनविनय-सम्यम््ानविनय- 
सम्यक्‌ चारित्रविनय-तदाराधकपुरुषोपचारविनयमेदेन चतुविध विनयाख्यपान्तरम्‌ दितीय तष २1 
आचार्योपाध्यायतपस्विशक््यग्छानगणकुलसघसाधुमनोज्लाना वात्सत्यसेदेन ददाविघ तुतीयमान्तरं 
वात्सल्याख्यं तपः ३। नाचनापुच्छनानुपरेक्षाऽऽम्नायधर्मोपदेलादिविकत्पात्पन्रप्रकार स्वाघ्याय- 
नामधेयमान्तरं चतुर्थं तप ४\ बाह्याभ्यन्तरश्षरीर-रागदेषादित्यजन पच्चममान्तर भ्युत्सर्गाख्य 
तप. ५। पदस्थ पिष्डस्थ-रूपस्थ-रूपात्तीत-मेदेन धर्मध्यान पुथक्त्ववितकंबीचार-एकत्ववितर्का 
वीचार-सृष्षमक्तिया-्रतिपाति-ग्युपरतक्रियानिवृत्तीनोत्यादिश्युक्लष्यानमितिभेदेनान्तरं पष्ठ च्या 
नाख्यं तप. ६\ इति बाह्याम्पन्तरद्वादशधातपोभेवेन द्वादश्ञविघस्तपोधम. स्यात्‌ १२। 


च्रयोदक्नधा चारित्रम्‌ तत्र पञच्चमहात्रतानि पूर्वोक्तानि । समितय. पच्च । तद्यथा--ूर्या 
दयास्तमनयोर्मध्ये मागें प्रवर्तिते युग प्रमाणं निरोक्ष्य गम्यते यत्न देववन्दनानिमित्तं गुरूणा वा 
पादपद्म नमस्कतुं सा ईर्थासमिति १। हष्टशरुतानुभूतप्रवयक्षेण धर्मोपदेशनिमित्त कय्यते यत्र सां 
भाषासमितिः २। निनोक्तपिण्डञयुद्धचा निरीक्ष्य भुडते यन्न सा एषणासमिति ३1 ज्ानसयमो- 
पकरणानि पुस्तक-कुण्डिकादीनि दृष्टया प्रतिरेख्य गृह्यते निक्षिप्यते वा यस्मिन्‌ सा आदान- 


अन्तरग तप भी छह प्रकारका है--अनादिकालिक अज्ञानभावसे उपाजित पापकर्मोका 
रोधन जिन-प्ररूपित योग्य विधि जो किया जाता है, वह्‌ प्रायदिचत्त नामका पहिला अन्तरग 
तप है १। सम्यग्दशंनकी विनय, सम्यगज्ञानकी विनय, सम्यकचारित्रकी विनय, ओर रत्नत्रयके 
आराधक पुरुषोकी विनयरूप उपचार विनयके' भेदसे चारं प्रकारका विनय नामक दूसरा अन्तरग 
तप है २1 आचाय, उपाध्याय, तपस्वी, दोच्य, ग्लान, गण, कुर, सघ, साघु ओर मनोज्ञ मुनियोकी 
वात्सल्य (या वेयावृत्य) के भेदसे वात्सल्य (या वैयावृच्य) नामका तीसरा अन्तरगतप है ३। 
वाचना, पुच्छना, अनुत्रक्षा, आम्नाय ओर धर्मोपदेश आदिके भेदसे पाच प्रकारका स्वाध्याय नामक 
चौथा अन्तरगतप है ४। बाह्यमे शरीरसे ममत्वका त्याग करना ओौर अन्तरगमे राग-्रेषादि 
भावोका त्याग करना व्युत्सगं नामका पाचवा अन्तरग तप है ५॥। पदस्थ, पिण्डस्य, रूपस्थ ओर 
रूपातीतके भेदसे चार भ्रकारका धसंघ्यान करना, तथां पुथक्त्वविनकं वीचार, एकत्व वितकं- 
अवीचार, सूदमक्रियापरतिपाति गौर व्युपरतक्रियानिवृत्ति इन चार प्रकारका शुक्रध्यान करना, 
इस प्रकार धमध्यान शुक्कध्यानरूप छठा ध्याननामका अन्तरग तप है ६। 

. इस रकार बाह्य -जाभ्यन्तरखूप बारह प्रकारके तपोके भेदसे तपोधमं वारह्‌ प्रकार- 

काह १२। 

चारित्र रूप धमं तेरह प्रकारका है 1 उनमेसे पाच महान्रत परव॑मे कहे गये हँ । पाच 
समितिया इस प्रकार है-सूर्योदयके पञ्वात्‌ ओर सर्यास्तके पुवं मध्यवर्ती कालमे माके जन- 
चचार युक्त होनेपर देववन्दनाके निमित्त या गुखजनोके चरण-कमलोको नमस्कार करनेके किए 
युगम्रमाण (चार हाथ) भूमिको (नासादृष्ट्सि) देखत्ते हए गमन करना पहिरी ईर्यासमिति है १। 
दष्ट, शरुत, अनुभूत मौर प्रलक्षसे घर्मोपदेशके निमित्त हित, मित, प्रिय वचन बोलना दूसरी भाषास- 
मिति ह २1 जिनभापित पिण्डशुद्धि-पूवंक अन्न-पानको भकीभातिसे देखकर भोजन-पान करना तीसरी 
एपमाखमिति दै ३ 1 नान मीर सयमके उपकरण पुस्तक, कमण्डलु आदिको आखसे भकीभाति 
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९४ तंस्वसौरं 


तथाहि--अस्त्येव, नास्स्येव, नियमेव, अनित्यमेव, एकमेवानेकमेव, तत्त्वमित्यादि सर्वथा 
अवधारणरूपोऽभिप्राय एकाम्तमिष्यात्वं नाम १। गहिसादिलक्षण-सद्धमंफलस्य स्वर्गापचगस्य 
{हिसादिपापफलत्वेन परिच्छिन्दानोऽभिप्रायो तिपरीतमिथ्यात्वम्‌ २। सम्यग्वदरानादिनिरयेक्षेण 
देव-गुरुपादधुजादिलक्षणेन विनयेनैव मोक्ष इत्यभिप्रायो वैनयिकमिध्यात्व नाम ३ । प्रत्यक्षादिना 
प्रमाणेन परिगृह्यमानस्याथंस्य देशान्तरे कालान्तरे चैव स्वरूपावधारणोपपत्तेस्तत्स्वर्पनिर्प- 
कानामाप्रानाममिमालददह्यमानानासपि परस्परविरटधन्ञास्त्रोपदेशकानामवच्चकत्वनिदचयाभावा- 
दिदमेव तत्तवमिद न भवतीति परिच्छेततुमशक्यमित्थुभयाश्ानकम्बनाभिपध्राय सकायमिय्यात्व 
नाम ४१ विचायंमाणे जीवादिपदार्था न तिष्ठन्ति, ततः सवंमन्ञानमेव, जानं नास्तीत्यभिनिवे. 
अन्ञाननिथ्यात्व नाम ५। 


एय त बुदधदरिसी विवरीओ बह्य तवसो विणमो 1 
इदो विय संसदयो मक्कडिको चेवं अण्णाणी \\८॥ 
मिच्छत्तं॒वेदतो जीवो विवरीयदसणो होदि। 
णय घम रोचेदि हु महुरं खु रस जहा जरिदो ॥९॥ 
मिच्छाइदुी जीवो उवदट्ं पवयण ण सदृहदि । 
सदृहदि असब्भावं उवद वा अणुवदटं च ॥१० 





ध अ व 


~ 

एकान्त आदि मिथ्यात्वोका खुलासा इस प्रकार है--वस्तु तत्त्व अस्तिरूप ही है, नास्ति- 
खूप ही रै, नित्यहीदै, अनित्यहीदहै, एक ही है, अनेक ही है, इत्यादि सर्वेथा ही" इस अवधा- 
रणारूप असिप्रायका नाम एकान्त मिथ्यात्व है १1 स्वगं ओौर अपवगं (मोक्ष) की प्राप्ति अर्हिसादि 
लक्षणवाले सदु-धर्मंका फल दहै उसे हिसादि पापरूप यज्ञादिका फल माननेका अभिप्राय विपरीत 
मिथ्यात्व है २। सम्यग्दशंनादिसे निरपेक्ष देव-पुजा, गुरु-पाद-पूजा आदि रूप विनयसे ही मोक्ष 
प्राप्त होता है, इस प्रकारका अमिप्राय वेनयिक मिथ्यात्व है ३। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोसे ग्रहण 
किये गये पदाथेका देशान्तर ओर कालान्तरमे तथैव स्वरूप प्राप्त होनेपर उसका निरूचय हो सकता 
है 1 किन्तु वस्तुके स्वरूपका निरूपण करनेवाले, “मै आप्त पुरुष हः इस घ्रकार के अभिमानसे 
जलनेवारे ओौर परस्पर विरुद्ध शास्त्रोपदे्ञ करनेवाङु पूरुषोकी अवचकताके निर्चय न होनेसे 
“यह्‌ तत्तव है" ओर 'यह्‌ तत्त्व नही है" एेसा निश्चय करना अशक्य है, इस प्रकारसे उभय कटिके 
अवलम्बनरूप अभिप्रायका नाम सरायमिथ्यात्व है ४ । तकंसे विचार करनेपर जीवादि पदाथ 
सिद्ध नही होते है, अत सवं वस्तु ज्ञानरूप ही है, ज्ञानरूप कोई वस्तु नही है, इस प्रकारका 
अभिनिवेरा रखना अज्ञानमिथ्यात्व है ५। 

वृद्धदर्शी (बौद्ध जादि मतवारे) एकान्त मिथ्यात्वी है, ब्रह्म (पञुयज्ञ करनेवाले ब्राह्मण 
आदि) विपरीत मिथ्यात्वी हं! तापस आदि विनय मिथ्यात्वी है। इन्द्र आदि आचार्थं सदश्य- 
भिथ्यात्वी है जौर मस्करी आदि अज्ञानमिथ्यात्वी है ॥८॥ मिथ्यात्वकमंका वेदन करनेवाला जीव 
विपरीत श्रद्धानी होता है । जिस प्रकार पित्तज्चरवाके पुरुषको मघुर (मीठा) रस नही रुचता है, 
उसी प्रकार मिथ्यात्वी 1 "~ धमं नही रुचता है 11९ मिथ्यादृष्टि जीव जिन-उपदिष्ट-प्रवचन 
काश्चद्धान नही करता है +. श्ि्यात्वोजनोके दरार उपदिष्ट या अनुपदिषण्ट असत्याथं 


तत्वसार १५ 


इत्यादि मिथ्यात्वगुणस्थानम्‌ १ । 
अनन्तानुबन्धिक्रोध-मान-माया-लोभान्यतरोदएण प्रथसमोपश्मसम्यक्त्वात्पतितो मिथ्यात्वं 
नाद्यापि गच्छततीत्यन्तरारवर्तो सासादनगुणस्थानम्‌ 1 उक्तं च गोम्मटसारे- 
सम्मत्तरयणपन्वयतिहरादो मिच्छभुमिसमभिमुहो 1 
णासियसम्मत्तो सो सासरणणामो मुणेदभ्वो ॥११॥ 
दर्ानमोहनीथमिशरप्रकृत्युदयेन निश्रभाव दवि-गुडमिभधमाववत्‌ शद्धत्ते सम्यग्मिश्यात्व- 
गुणस्थानम्‌ २1 
सो संजमं ण गिण्ूदि देसजमं बा ण बंषदे आं । 
सम्मं वा मिच्छ वा पडिवन्निय मरदि णियमेण ॥१२॥ 
यत्र सम्यक्त्वभावे मिथ्यात्वभावे वा पूरवंभायुबंद्ध तत्रैव गुणे न्नियते नियमात्‌ 
अनाद्यनन्तानुवन्धिक्रोध-मान-माया-लोम-मि्यात्वप्रकृति - सम्यक्त्वप्रकृति- सम्यग्मिथ्यात्व- 


प्रकृतीति सप्तप्रङ्ृतीनाभुपशसाद्‌ उपन्ञमस्सम्धक्त्वं भवति । सम्यवत्वप्रकृत्युदयात्‌ क्षयोपन्नमसम्य- 
कत्व भवति षण्णाभुदयाभावाच्च ! सप्ताना प्रकृतीना क्षयात्‌ श्छायिकसम्यक्तवं स्यात्‌ । इति 


दितीयकबायाप्रत्याख्यानचवुष्कोदयात्संयमाभावादसंयतसम्यर्हष्टिः स्वीङृतस्वं्ञवीतरा- 





इत्यादि प्रकारसे मिथ्यात्व गुणस्थानका स्वरूप जानना चाहिए । 
अनन्तानुवन्धी क्रोध, मान, माया गौर लोभ कषायमेसे किसी एकके उदयसे प्रथमोपरम 
सम्यक्त्वसे पतित हुमा जीव जवतक मिथ्यात्वको प्राप्त नही होता है, तबतककी अन्तराच्वर्तीं 
अवस्थावाला वहु जीव सासादन गुणस्थानी है । जैसा किं गोम्मटसारमे कहा है 
सम्य्ददन रत्नरूप पवंतकी शिखरसे गिरा हुभा भौर मिथ्यात्वरूपी भूमिके सम्मुख हुमा, 
तथा जिसका सम्यक्त्व नष्ट हो चुका है, एता जीव सासादन नामकं दूसरे गुणस्थानवाला जानना 
चाहिए 11११॥ 
दशन मोहनीयकी मिश्र भरकृतिके उदयसे दही-गुडकी मिश्रताके समान जो सम्यक्त्व ओर 
यिथ्यात्वकी मिश्र अवस्थाको धारण करता है, वहं मिश्वगुणस्थानवाला जीव है ३। 
यह मिश्र गुणस्थानी जीव न सकर सयमको ग्रहण करता है, न देरसयमको ही धारण 
करता हि गौर न आयुकमंको ही वाघता है । किन्तु सम्यक्त्व या मिथ्यात्व जिस दशाम पहिले 
आयुको वाधा है, उसी सम्यक्त्व या मिथ्यात्व गुणस्यानको नियमसे प्राप्त होकर मरता है ॥१२॥ 
जिस सम्यक्त्वभावमे अथवा मिथ्यात्वभावमे पहिले युको बाधा है उसी गुणस्थानमे 
जाकर नियमे मरता है । 
अनादिकाकतसे सलग्न अनन्तानुवन्धौ क्रोध, मान, माया, लोभ कपाय, मिथ्याच्वप्रकृति 
सम्यक्त्वप्रकृति भौर सम्थग्मिव्यात्वग्रकरृति इन सात प्रकृतियोके उपशमसे उपन्चमसम्यक्त्व होता 
है । सम्यक्त्वप्रकृतिके उदयसे गौर शेष छठ भकृतियोके उदयाभावसे क्षयोपणम सम्यक्त्व होता ह । 
सात्तो ही प्रङृतियोके क्षयसे क्षायिक सम्प्रक्त्व होता है । 
दूसरी भप्रत्याख्यानावरण कषाय चतुष्कके उदयसे सयम न होनेके कारण वह्‌ सम्यग्दृष्टि 


१६ तत्त्वसार 


गोक्तजीवाजीवादितत्वः कमंमलकलद्धरहितपरमार्मसमानारमस्वर्पक़तोपादेयवुद्धि. अविरत- 
भावोदयात्‌ तलवरगुहीततस्करवत्‌ प्रवृत्तपञ्चेन्द्रियविषय सम्यन्न्नानवंराग्ययुक्त , निश्वद्खुचष्टा- 
इसम्थक्त्वगुणलाड(कृत. अन्तरद्धकृत सयमपरिणामोद्यमः आक्ञाविचयापायविचय-त्रिपाकविचय- 
सस्थानविचयलक्षणघमंध्यानकृताम्यास. ! एवविधपरिणामपरिणतोऽविरतसम्यग्टष्टिगरुणस्थान- 
वत्ती भवति । 
तत्रोपङ्ञम-क्षयोपक्ञम-क्षायिकसम्यकत्वत्रयाणा जघन्यमध्यमो्करष्टभेदेन स्थितिमाह--उपक्ञ- 
मस्य जघन्थोक्कृष्टतोऽन्तमुंूर्ता स्थितिः । क्षयोपङ्मस्य जघन्यान्तमुहूर्ता स्थिति । उक्कृष्टेन 
षटूषष्ठिसागरोपमा च । क्षायिकस्योल्कृष्टा त्रय्त्निक्नत्सागरोपमा कतिपयव्ंकोरियपुर्वाधिका 
स्थिति" । जघन्येनान्तसुहूर्ता च ससारपिक्षया 1 उक्तं च- 
णो इदिएसु विरदो जीवे थावर.तस्ते वापि, 
जो सदुहदि निणुक्तं सम्माद्वटरी अविरदो सो ॥१२॥ 
अथ प्रर्याख्यानावरणतुतीयकषायचतुष्कोदयादेशसयतो भवति \ तथाहि--बाह्यो निरति- 
चारत्रसजीवङृतरक्ष कायंवश्षात्‌ स्थावरजीववघेषु प्रवृत्तोऽन्तरद्धे निनसव्ञोक्तुद्धुद्धकर्मा- 
नविनिमुंक्तरागादिरहितेकदेलभावितात्मानुभूति , उपज्ञम-क्षयोपक्ञम-क्षायिकसम्यवत्ववि राजमानः 


भसयत कहुलाता है । वह सवंज्ञ वीतरागदेवके द्वारा उपदिष्ट तत््वोको स्वीकार करता है, करम॑- 
मल-करकसे रहित सिद्ध परमात्माके समान अपने आत्मस्वरूपमे उपादेयवुद्धि रखता है, अविरत- 
भावके उदयसे हेय जानते हुए भी पचैन्द्ियोके विषयोमे प्रवृत्त रहता है 1 जैसे कोतवाल्के द्वारा 
पकडा गया चोर चोरीको बुरा जानता हभ ओौर अपनी निन्दा करता हुमा भी अवसर पत्ति ही 
पुन चोरी करने गता है । यह अविरतसम्यण्दृष्टि जीव सम्यरज्ञान ओर वैराग्यसे सयुक्त होता 
है, नि शकरित आदि आठ अगरूप सम्यक्त्वके गुणोसे अलक्त होता है, अन्तरंगमे सयम धारण 
करनेके परिणामोमे उद्यमी रहता है, आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय मौर सस्थानविचय- 
रूप धर्मध्यानोका अभ्यास करता है । इस प्रकारके परिणामोसि युक्त जीव अविरतसम्यग्दुष्टि चतुथं 
गुणस्थानवर्ती होता है । 

अव इन उपशम, क्षयोपशम भौर क्षायिक इन तीनो सम्यक्त्वोकी जघन्य, मध्यम गौर 
उक्छृष्ट भेदरूप स्थिति कहते है--उपशमसम्यक्त्वकी जघन्य भौर उक्ृष्ट स्थिति अन्तमुहु्ंप्रमाण 
है । क्षयोपशमसम्यकत्वकी जघन्य स्थिति अ तमुहृतं है ओर उक्कृष्ट छयासठ सागरोपम है । 
क्षायिकको जघन्य स्थिति ससारकी अपेक्षा अन्तमुहुतं है गौर उर्छृष्ट कुछ पूवंकोटी वषंसे अधिक 
तेतीस सागरोपम है । (सिद्धोकी अपेक्षा उक्कृष्ट स्थिति अनन्तकाल है ।) कहा भी है- 

जो जीव इन्द्रियोकं विषयोसे विरत नही है, तथा त्रस ओर स्थावर जीवोके घातसे भी 
7 दै 1 किन्तु जो जिनदेव-कयथित तत््वोका श्द्धान करता है, वह्‌ जीव अविरतसम्यण्दूष्टि 
९ 
~ „अव पचम गुणस्यानका स्वरूप कहते है-तीसरी प्रत्याख्यानावरण कषायचतष्कके उदय 
घ जीव देशसयमका घारक होता है । यह देशसयत वाहिरमे निरतिचार त्रसजीवोकी रका करता 
, काके वसे स्थावर जीवोके घातमे प्रवृत्त होता दै, अन्तरगमे सर्वज्ञ जिनदेवप्ररूपित शुद्ध, 
इट, कम॑रूप अजनसे विमुक्त, रागादि भावोसे रदित, एक देण शुद्ध आत्मानुभूतिसे भावित 


तच्वसार १७ 


कोपोन-कमण्डलुभिक्षापात्रैकपटूवस्त्रमात्रपरि परह्‌ दर्चन-व्रत-सामायिकप्रोषघोपवास-सचित्तत्याग- 
रात्रिभक्त-बरह्मचर्यारम्भत्याग-परिगरहत्यागाननुमत्यनुदिष्टाहारलक्षणेकादशप्रतिमा्तनिवास सयता- 
सयतपन्वमगुणस्थानव्तीं भवति । तथाहि-- 


जो तक्वहाड विरदो अविरदभो तह य थाबरबहामो! 
एक्कसमयम्हि जीवो विरदाविरदो जिणेदकमई \\१४॥ 


मथ चतु्ेकषायसज्वल नचतुष्कतीबोदयेन विरतप्रमत्तास्यषण्ठ्गुणानु यायिनो भवति । 
तथाहि-ग्रवृततवयक्ताव्यक्तप्रमादोदया , भेदाभेदरतन्रयात्मकमोक्षमरगानुभवस्पुरितप्रभावा › त्रस- 
स्थावररकषण-लक्षणसफलचारिनविराजमाना , छपस्थ-र्पातीतघमघ्यानपरायणा एवविधा विरत- 
प्रमत्ता्या । प्रमादा कथ्यन्ते-- 


चतल्लो विकथा ज्ञेया कषाया हि चतुर्विधा! 
करणानि च पञ्चैव निद्रा स्नेहो प्रसादिनाम्‌ ।॥१५॥) 


इति शोककयितक्रमेण प्रमादा पञ्चदश । तत्र व्यक्ताव्धक्तरूपा पष्ठगुणवत्तिनो 
भवन्ति ! उक्त च- 


न ^~ ^ 4 ~ ^ ~^ ~~~ ^~ ~~~ 





न ~~~ ~~~ ~~ ~ ~~~ ~ ~~~ ^ ~~ ~^ ~~ 


होता दै, उपशम, क्षमोपर्म बौर क्षायिक इन तीनमेते किसी एक सम्यवत्यसे विगजमान होता दै 
कौपोन (लगोटी), कमण्डलु, भिक्षापात्र सौर एक पटमात्र॒वस्तरका परिग्रह रखनेवाला उत्कृष्ट 
श्रावक होता 8, नया दर्नन, त्रत, सामायिक, प्रोपधोपवास, सचित्तत्याग, रातिभव्त, ब्रह्मचयं, 
भारम्भत्याग, परिगरहुत्वाग, अननुमति मीर अनुदिष्ट आहारको ग्रहण करने ट्प ग्यार्ट्‌ प्रति 
मानोमे निवास कर्नेवाचा जाव मयतामयत नामक णचम गुणस्थानव्ती टोत्ता £ । जेमा विः 
का दै 

सो प्रम जीवोकते वधते चिरन रै, तथा स्थावर जीवोके वधसे अविरत, चिन्नु जिन नग- 


व री जपनी शर्ाबुद्धि रसना हे, वह एक समयमे एक नाथ ही श्रिरताविरत" कट्गाता 
र ॥{८॥ 


१८ तत्त्वसार 


वत्तावत्तपमादे जो वसद पमत्तसजदो होदि । 
सयलगरुणसीलकलिओो महव्वर्द चित्तलायरणो ॥१६॥ 
अथाप्रमत्तगुणस्थानर्वततिन सज्वलननोकषायसन्दोदयप्रवतिन भवेयुरप्रमत्ता्यानगणस्थानं 
यदा तदा । बाह्यो पुवोक्तिसम्यकतवन्निविधैकतमपूवंकसकलच।रित्रनिरतिचारवाग्णोः<न्तरद्ख 
रूपातीतधमंध्यानानुकोटिवत्तिनो निनितेन्दियिषय तीत्रकषाया द्रव्यथुताम्यात्तकीकल्याचिष्छृता- 
तेमोत्थस्वसवेदनज्ञानानुभूतिश्क्तयः, एवविधा अप्रमत्तसप्रमगुणस्थानवत्तिनो भवन्ति । (७) 
अथ सज्वलन-नोकषायमन्दतरोदये सति अघ करणभरवृत्तौ आन्तमूंहुतंकाल स्थत्वा अपूर्वा- 
प्वेपरिणामकरणादपुवंकरणप्रवृत्तिरक्षणाष्टसगुणस्थानवतिनो भवन्ति । तथाहि-तत्रेके उपक्षम- 


जो महात्रतो साधुके सकर मूरगुण शीलसे सयुक्त होता हुमा भी व्यक्त भौर अव्यक्त 
प्रमादमे निवास करता है, वह्‌ चित्रङ आचरणवाला प्रमत्त स्यत ह ।॥१६॥ 
विकेषाथं- जिस प्रमादका स्वयको स्पष्ट अनुभव हो, उसे व्यक्त प्रमाद कहते है भौर 
जिसका स्वयको स्पष्ट अनुभव न हो वह्‌ अव्यक्त प्रमाद कहकाता है । चित्र नाम चिततकवरे हरिण- 
का है । जैसे उसका स्वाभाविक सुनहरा रग बीच-वीचमे काले ध्बोपे युवत होता हे, उसी प्रकार 
मात्रत दिका पालन करते हुए भी बीच-बीचमे कभी किसी सजञ्वलन ओर नोकपायका तीत्र 
उदय हो जानेस व्यक्त ओौर कभी उसके मन्द उदयमे अव्यक्त प्रमाद रहता है, तथा कभी इन्द्रियो 
के खान-पान आदि विषयोमे एव निद्रादिके समय व्यक्त प्रमाद पाया जाता है, इसलिए प्रमत्तसयत 
गुणस्थानव्तीं साधुके आचरणको चित्र आचरण कहा जाता है 1 


अन सप्तम अप्रमत्त विरत गुणस्थानका स्वरूप कहते है-जब मज्वलन ओर नोकषायोका 
मन्द उदय प्रवतित होता है, तब सयत साधुजन अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती होते हैँ । उस समय वे 
बाहिरसे तो निरतिचार सकलचारित्रके धारक होते है मौर अन्तरगमे पूर्वोक्त तीन प्रकारके 
सम्यक्त्वमेसे किसी एक सम्यक्त्वके धारक, रूपातीत धमंध्यानकी उच्चकोटिके साधक, इन्द्रियोकि 
विषय ओर तत्र सज्वलनकषायके विजेता, तथा द्रव्यश्ुतके अभ्यासकी कु्कतासे आविष्छृत 
आत्मोत्पन्त स्वसवेदन ज्ञानानुभूतिकी शक्तिवारे होते है । इस प्रकारके स्वरूपवाले अप्रमत्तविरत 
नामक सप्तमगुणस्थानवर्ती साघु होते है! यहा यह्‌ विष ज्ञातव्य है कि छठे ओौर सार्वे गुण- 
स्थानका काल अन्तमुंहुतं है । अत भाविगी साधुके सोते या जागते, बैठे मा चरते ओर खाते-पीते 
सभी दल्ाओ 4 उनके दोनो गुणस्थानोमे प्रवतंन होता रहता है । यदि एेसा नही होता है तो उन्हे 
रव्यिगी चतुथ-पचम गुणस्थानवर्ती साधु जानना चाहिए । ओर यदि सम्यक्त्वका उनके अभाव 
है तो वे प्रथम गुणस्थानवर्ती दरव्यङ्गी साधु है । 
भव आयवे गुणस्थानका स्वरूप कहते है--सज्वर्न ओर नोकषायोके मन्दतर (सातवें 
गुणस्थानकी अपक्षा ओर भी अधिक मन्द) उदय होनेपर अध करण परिणामकौ प्रृत्तिमे अन्त- 
मृहुतं कालतक स्थित रह्‌ कर भ्रति समय अपू्वं-अपूवं विशूद्धिवाले परिणामोके धारण करनेसे वे 
ही अप्रमत्त सयत अपुवंकरण परिणामोमे प्रवृत्तिस्वरूप अष्टम गुणस्थानवतीं होते है । 
इस गुणस्थानमे दौ श्रेणी होती है--एक उपञ्ञम श्रेणी ओर दूसरी क्षपक श्रेणी । जो तद्धव 
मोक्षगामी क्षायिक सम्यक्त्व सयत दै, वे चारि मोहनीयका क्षपण करनेके लिए क्षपक श्रेणीपर 


१ । किन्तु जो चारिजिमोहनीयके उपशमन करलेके किए उचत होते दै, व परेणीपर आरोहण 


तत्तवसार १९ 


काः क्षपकाश्चान्ये चतुदंशपूवंवरा. पुथक्त्वचितर्कवीचारास्वप्रथमपादशरुक्कष्यानाभ्यासकोकल्या- 
विभूंतस्वत्मानुभूतिनिविकत्पसमाधिवलशियथिरीकृतघातिकर्माण निकटीकृतानाद्यनन्तससारसायर- 
पारा , एवं विचा. मपुरवंकरणगरुणस्यानवत्तिंनः । उक्तं च-- 

तरंतोमुहृत्तकां गमिङण जधापवत्तकरणते । 

पडिसमयं सुज्छंतो अयुव्वकरणं समुत्लियई 1१७1 


अथ स एव मद्‌-हण्टि भौपद्ामिक क्षायिकश्चेति नव-नवक्षणेषु प्रयस-श्युवकुध्यानप्रभावेणो 
पञमिन-लपितधातिकर्मादिषरुत्रिशत्‌-प्रकृ तिश्च नवमगुणस्यानानिवृत्तकरणचर्त भवति (९) 1 
उक्त च-- 


समए समए भिन्ना भावा तम्हा अपुच्यकरणो हु 
अणियटरी चि तह न्विय पडितसमय एक्कपरिणामो 11९८५ 
स एव मम्यग्हष्टिरोपश्नमिकमभाव. क्षायिकभावर्चेति सुक्ष्मलोभकषायोपक्षमन-क्षपणकरणो- 
यत॒ तस्पूर्वोक्तश्चुकलव्यानप्रयमपादप्रभावेण निविंकारीकृतनिजात्मपरिणामकोसुम्भवस्त्रमिव 
सुक्ष्मराणपरिणत. एवंविघ सूक्ष्मसाम्परायगुणस्यानवर्ती भवति १०1 





इस गुणस्थानमे क्रितने दी मोहकर्मके उपशामक होते है भौर कितने ही उनके क्षय करने 
वाक शपकर होते ह । ये दोनो ही चतुदंशधूरवकि ज्ञाता, गुक्छध्यानके पुथक्त्ववितर्कवीचार नामक 
प्रयमपादके धारण करलेके मभ्यास्रको कूुगलतासे आविरभूत निविकल्प समाधिके वरसे घातिकर्मो 
की गक्तिक्रो शिधिन करनेवाे, तथा अनादि-अनन्त ससार-पागरके पारको निकट करनेवाले 
द्‌ति द । इम प्रकारके अयूर्वकरण गुणस्थानवर्ती संयत जानना चादिए ८ । कहा भी है- 


अप्रमत्त मयत अन्तमुहूतंकालतक अच प्रवृत्तकरणको करे; परतिसमय अनन्तगुणी विगुद्धिसे 
विचुद होता हुमा अपूवंकरण गुणम्धानको प्राप्त होता है ॥१७॥ 


दमक अनन्तर्‌ वही ओपगपिक सम्यग्द्ष्टि गौर्‌ क्षायिक सम्यग्दप्टि सयत प्रत्येकः नवीन- 
नचान क्षणम प्रथम नुक्टव्यानके प्रभावसे घात्तिकमं आदिकी छनत्तीम प्रकृनियोको उपथमध्रेणी 
वाप उपणम करना हुजा ओर क्षपक श्रेणीवाल्ा उनका क्षय करता हुभा अनिवृत्तिकरण नामत 
नवन्‌ गुणस्थानवर्नो होता दै ९। कहा मी ई- 


यतत नारव नुणस्थानवर्नी जीवके नमव-नमयमे अपूर्वता न्थ हृष्‌ भिन्-भिनन परिणाम 
?, जन उन अपृवतरण सर्त कदटूते ६1 अनिवृत्तिकरण गुगन्थानमे मी इमी प्रार्‌ (जमूर- 
र समान) लो प्रनिनमृय नूं जपुवं परिणाम होति है । विन्तु उसने टन गणन्थानः चिदोषना 
रवि एवः समयवर जीवो नमान विलद्धिवाना एक ही परिणाम होना द ॥२८॥ 


9 न ॥॥ 
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तत्त्वसार 
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अथ पूर्वोक्त एव सद्‌-दृष्टि स्व॑मोहनीयकर्मोपिश्षमप्रभावान्निमंखतममावानुभवोपलव्वप्र॑यम- 
शुक्लघ्याननिजात्मशक्तिरित्येकादक्षोपशान्तमोहगुणस्थानवासी जीवो भवति (११ 

अथानन्तरं एकत्ववितकंवीचारनाम दितीयश्ुवूध्यानपादेनान्तमुंहुतंकाल स्थित्वा निज- 
शुद्धात्मद््ये शुदधात्सगुणे वा शुद्धपरयाये वंततेषा मध्ये एकतम द्रव्य गुण वा घ्यात्वा च क्षीणमोह्‌ 
सन्‌ दंनावरणषटुप्रकृतय. । ताः का 7 निद्रा-प्रचजे २ चकषुदंकञनाचरणीयमचकषुदंकंनावरणीयमववि - 
दलंनावरणोय केवलद्नावरणौयमिति चत्तसर., इति षट्‌ । 

ज्ञानवरणकर्मण पच्न-मतिन्नानावरण-शुतज्ञानावरणावविज्ञानावरणमनःपर्यज्ञानावरणः 
केवलन्ञानावरणानीति । अन्तरापकमेण पच्च-दानान्तराग्र-लाभान्तराय-भोगन्तरायोपभोगन्त- 
राय-बीर्यान्तरायार्या" \ इति षोडशप्रकृतीना क्षये क्षीणमोह्‌. प्राप्तानन्तचतुष्टयः क्षीणकषाय, 
दवाद्शगरुणस्यानवतीं जिनो भवति १२१ 


मथानन्तर तदन्ते सशप्राप्तसकलविमलकेवलन्ञान सूकष्मक्रियाप्रतिपातीति तृतीयश्ुवलध्यान- 
परायण चतुस्तिशदतिशयाष्टभ्रातिहार्यानन्तचतुष्टय नाम षट्चत्वारिशद्-गुणविराजमानो 
घरणे््-चक्रवतति -सुरेन्र-त्रिलोकेगादिकृतसमवशरणादिकेवलन्ञानपुजा किच्चिष्ुन कोटियूरवंप्रमाण- 
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इसके पश्चात्‌ ओपरमिक भाववाला उपक्षम श्रेणीका आरोहक वही सम्यग्दुष्टि सयत सवं- 
मोहनीय कमक उपराम कर दनके प्रभावसे निमेरुतम भावोके अनुमवस्े उपलब्च एव प्रथम गुक्ल- 
ध्यानसे भपनी गात्मिकंश्तिको प्राप्त करनेवाला (सुक्ष्म लोभका उपम करके उपक्ञान्तमोह्‌ 
नामक ग्यारह गुणस्थानवर्तीं होता है ११। 


क्षपक श्रेणीका आरोहक क्षपक दशाँ गुणस्थानमे सूष््म रोभका क्षय कनेक अनन्तर 
एकत्वावतक~अनीचार नामक दूसरे शुक्रष्यानके पादके साथ अन्तमुंहृतंकारतक वारव गुणस्थान- 
मे रहकर भपने शद्ध आत्मदरव्यमे, अथवा शुद्ध-आत्मगुणमे, अथवा शुद्ध पर्यायमे, इनमेसे किसी एक 
के मष्यमे किसी एक द्रव्य, गुण या पर्यायको ध्याता हु क्षीणमोही बनकर सोलह प्रकृतियोका 
क्षयकर तदनन्तर समयमे अनन्तचतुष्टयका धारण करनेवाखा क्षीणकषाय नामक बारह गुणस्थान- 
चती जिन होता है १२। 
प्रन--वे सोह भ्रकृतियां कौन सी है ? 
उत्तर--दरनावरणीयकमंकौ छह प्रकृतिर्या--१ निद्रा, २ प्रचला, ३ चश्षुदलेनावरण, ४ 
जचदषुदसनावरण, ५ जवाचदङनावरण, ६ केवलददनावरण, ज्ञानावरणीयकममकी पाच भ्रकृतिया-- 
{ मतिज्ञानावरण, २ श्रतज्ञानावरण, ३ अवधिज्ञानावरण, ४ मन पर्ययज्ञानावरण, ५ केवल 
सानावरण, तथा अन्तरायकर्मंकी पाँच प्रकृतिर्या--१ दानान्तराय, २ छाभान्तराय, ३ भोगान्तराय, 
४ उपभागान्तराय गौर ५ वीर्यान्तराय 1 ये सव मिलकर (६7५५-५ = १६) सोरह्‌ प्रकृतियां 
होती हे । इनमेते क्षीणमोही जीव वारह्वे गुणस्थानके उपान्त्य समयमे पहिले निद्रा ओर प्रचलाका 
क्षय करता ह ओर मन्तिम समयमे दोष चौदह परकृतियोका क्षय करता है | 
उक्तः अङृतियोका क्षय करनेके अन्तमे सम्पूणं विमु केवलक्ञानको प्राप्त हो, सुक्ष्म 
क्रियाप्रतिपाती नामके तीसरे शुक्छध्यानमे परायण, चौतीसर अतिशय, आठ प्रतिहायं भौर 
जनन्तचतुप्टय, इन छयादप्त गुणोसे विराजमान, घरणेन्रे चकवत्ती अर सुरेन्द्र इन तीनो छोकोके 
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स्थितिको भव्यजनयपुण्यप्रेरितगमनो लोकालोक-प्रकाश्चनभास्कर' सयोगिक्रेवलिजिनस्त्रयोददा- 
गुणस्थानवर्तो मवति १३ \ उक्त च-- 
केवखणाणदिवायरकिरणकावेप्पणासियाण्णाणो । 
णवकेवललद्ुग्गमसुजणियपरप्पववएसो ५१९ 
अथानन्तरं कुघुपच्चचाक्षरस्थितिकोऽपोगिकेवरी चतुदंशगुणस्थानवतीं भवति । तथाहि-- 
वयुपरतक्रियानिवृत्यास्यदुकरध्यानचतुयंपादाम्बुपुरभक्नालिताशेषाघातिकमंमलकलङ्ो द्िचर- 
मार्त्यसमये द्विसप्तति्रक्ृतीना क्षयं भन्त्यसतमये ्रयोदश्नभक्तीना च क्षय कत्वा सम्यक्त्वाचष्ट- 
गुणाकड.कृतो द्रव्धकर्म-भावकर्माज्ञनरहितोऽचगतस्वभाव. परमत्मा सिद्धोऽशशरीरी ज्ञानमात्नः 
किच्चिदूनचरमशरीराकारासख्थातप्रदेशो लोकाग्रनिवासी ससयेकानन्तरमेवं विधो निष्कलः सिद्धो 
भवति १४1 इति चतुदंशगुणस्थानात्सकश्चतुदंशदिधो घमः स्थात्‌ 1 
एवं पूर्वोक्तविकथा-कषायेन्द्रिय-निद्रा-स्नेहाख्यपञ्चदश्चवधा प्रमादपरित्यागरूप पञ्चदशधा 
घर्मो मघति १५। 
घोडक्षकारणभावनात्मक. षोडशप्रकारो धमं. ! तद्यथा--पच्चविशतिदोषातीतात्यन्त- 
गृहीतात्मशक्तिदशंनविञुद्धि १। दशंनज्ानचारित्र-तदाराधकविनयोपयुक्ता विनयसम्पन्नता २। 


स्वामियोके हारा सेवित, समवशरण आदि केवल ज्ञान-पूजाको प्राप्त, कुछ कम कोटि पूवंवषं-रमाण 
स्थित्तिके धारक, भव्यजनोके पुण्यसे प्रेरित गमनवाके, खोक ओर अलोकको प्रकाशन करनेके 
किए सूयं-समान सयोगिकेवरी जिन तेरह गुणस्थानवतीं होते दै १३ । कहा भी है- 


केवलन्ञानरूपी दिवाकर (सूयं) की क्रिरणोके समूहसे अज्ञानरूपी अन्धकारके नादा करने 
वाजे, क्षायिक सम्यक्त्व, ज्ञान, चारित्र, ददन, दान, काभ, भोग, उपभोग ओर वीर्य" इन नी 
केवररब्धियोके भ्रकट होनेसे जिनको "परमात्मा यह सज्ञा प्राप्त हुई ३, एसे सयोगी जिन 
होते है ॥१९॥ 

इसके अनन्तर अ इ उ ऋ ' इन पाच रधु अक्षरोके उच्चारण कालप्रमाण स्थितिके 
धारक चौदह गुणस्थानवरतीं अयोगिकेवरी जिन होते है । वे व्थुपरतक्रियानिवृत्ति नामक शुक्ल- 
ध्यानके चतुथं पादरूप जलके प्रवाहसे समस्त अधातिया कर्म-मरु-करकको प्रक्षालन करते इए 
द्विचरम समयक अन्तमे बहत्तर प्रकृतियोका क्षय करके गौर अन्तिम समयमे तेरह प्रकृतियोका 
कषय करके क्षायिक सम्यक्त्व आदि भाठ गुणोसे अलक्त, द्रव्यकेमं, भावकर्मरूप अजनसे रहित, 
शुद्ध भत्म-स्वभावको प्राप्त, ओौदारिकादि शरीरोसे रहित अशरीरी, किन्तु ज्ञानरूप शरीरके 
धारक, चरमररोरसे कुछ कम आकारवाके असख्यातप्रदेशी गौर लोकाग्रनिवासी एक समयके 
जनन्तर ही इस प्रकारके निष्कर सिद्ध परमात्मा हो जाते हँ १४। 

इस प्रकार चौदह गुणस्थानरूप चौदह प्रकारका घमं होता है । 


इसी प्रकार पूर्वोक्त चार विकथा, चार कपाय, पाच इन्द्रिया, निन्द्रा मौ 
"रया, निन्द्रा ओौर स्नेह इन पन्द्रह 
प्रकारक प्रमादोके त्यागरूप पन्द्रह्‌ प्रकारका धमं होता है १५ । ॥ । 


| तीर्थकर प्रकृतिकी बन्ध करानेवारी सोकहकारण मावनागोके भाते-स्वरूप सोलह पकार- 
का धमं होता रै। , उनका विवरण इस प्रकार है-पूर्वोक्त पच्चोस दोपोसे रहित होनेसे अत्यन्त 
विशुद्ध आत्मशक्तिकी प्राप्ति होना दरंनविशूद्धि नामक प्रथम भावना है १1 दर्शन, ज्ञान, चासि 


२९ तत्त्वसार 


न्रीणि गुणत्रतानि चत्वारि शिक्षात्रतानीति श्लीकसप्तक तथा सागारपिक्षया रवदाराभक्त-परदा- 
रापराइ्मुखरूप दिविच शोरुमिःत्यादिगृहीत-(त्रत-) परिपालन श्लील मुच्यते । एवविधन्ञीखब्रतेष्व- 
नतिच्चारता तृतीया भावना ३१ श्रीस्ेक्ञवीतरागोक्तद्रव्यश्रु तावलम्बोत्पत्तस्वसवेदनन्नान भाव- 
भुत द्रव्यश्रुत वा, पुन. पुनरचिन्तनसभीक्ष्णलान तस्मिन्तुपयोगोऽभीक्ष्णज्ञानोपयोगद्चतुथंभावना 
४1 निनोक्तनिश्चष-व्धरवहारूपे घमं घममंफले वाभ्नूुराग. प्रीतिर्वा सणोग एव पञ्चमी भावना ५। 
आत्मशक्तथनुस्तारेण आहारोषधशास्त्रामयदानाद्चिवुर्चिंघ दान दीयते यस्या सा षष्ठी दान- 
भावना ६। तथेव बाह्याभ्यन्तररूप तपस्तप्यते यन्न सा तपोभावना सप्रमी ७ 1 सर्वज्ञोक्तनय- 
विभागेन क्रमेण भेदामेदरत्नत्रयोपलन्विभावना भवान्तर प्रापणरूपा समाधि. साघु उत्तमः 
समाधि. साधुसमाधिरष्टमभावना ८। पुवेक्ताचार्योपाध्यायादिदशप्रकारवेयावृत्यकरणस्वरूपा 
नवसभावना ९ \ अहता सवज्ञाना केवलन्ञानादयनन्तगुणेषु सम्यग्मनोवचनकायेरनुष्ठान-स्मरणरूपा 
भक्तिरहद्‌-मक्ति दज्ञमो भावना १०। सम्यग्दज्ञेनाचार-सम्यग्ञानाचार-सम्यक्चारित्राचार- 
सम्यक्तपह्चरणाचार-वीर्याचारास्थान्‌ उ्यवहार-निकचयरूपान्‌ स्वयमाचरन्त्यन्यभव्यजनदिष्यान्‌ 
आ्ारयत्त्याचार्थास्तिष्वाचार्येषु भक्तिराचायं-मक्तिरेकादश्चभावना ११1 सर्व॑ज्ञोवतागमाध्यात्म- 
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ओर इनके आराधकोके प्रति विनयसे उपयुक्त रहना दूसरी विनयसम्पन्नता भावना है २1 तीन 
गुणत्रत ओर चार शिक्षाव्त इन सातको शीर कहते द । तथा गुहुस्थकी अपेक्षा स्वदारःसेवन 
ओर परदार-पराड्मुखरूप दो प्रकारके त्रतको भी शीर कहते है । तथा धारण किये हुए अणुत्रत- 
महात्रतोके भलीमातिसे निरतिचार परिपालनको भी शील कहा जाता है । इस प्रकारके शील- 
व्रतोको अतिचार-रहित पालना तीसरी भावना है ३ । श्री सर्वज्ञवीतराग-परूपित द्रव्यभ्रुतके 
भवलम्बनसे उत्पन्न हृए स्वसवेदन ज्ञानरूप भावश्रुतको, अथवा द्रव्यश्रुतको पुन -पुन (वाखार) 
चिन्तन करना अभीकण ज्ञान कहलाता है, उसमे निरन्तर अपना उपयोग लगाये रहना अभीक्ण- 
ज्ञानोपयोग नामकी चौथी भावना हे ४1 जिन-माषित निश्चय ओर व्यवहाररूप धमंमे तथा 
धर्मके फलमे अनुराग रखना, प्रीति करना (अथवा ससारसे निरन्तर भयभीत रहना) सवेग नामकी 
पाचवी सवेगभावना है ५ । अपनी शक्तिके अनुसार आहार, ओषध, शास्त्र गौर अभयदानं आदि 
चार प्रकारक दानोका देते रहना, यह छठी दान भावना है । (दानको देतेमे अपने धनके छोभका 
त्याग करना पडता है, अत इसे अजन्य ्रथौमे त्याग भावना कहा है 1) पूर्वोक्त बाह्य ओर 
अभ्भ्यन्तर पोका तपना सो सात्तवी तपोभावना है ७ ! सर्वं्ञोक्त नय-विभागके क्रमसे मेदाभेदरूप 
रटन्रय-प्राम्तिकी भावना करना, तथा भवान्तर स्वर्ग-मोक्षके प्राप्त करानेवाटी चित्त.शान्ति 
रखना ममापि कहलाती है । साधु अर्थात्‌ उत्तम समधिको साघुसमाधि कहते है । यह्‌ आघ्वी 
भावना है ८ 1 पूर्वोक्त आचाय, उपाध्याय आदि दश प्रकारके साघुमोकी वैयावृत््य करना नवमी 
भावना हे ९1 अर्हंन्त सर्व्॑तदेवोकी केवल ज्ञान आदि अनन्तगुणोमे सम्यक्‌ मन वचन कायके द्वारा 
पूजा-पाठरूप अनुष्ठान करना, उनके गुणोके स्मरणरूप भव्ति रखना अहंद्‌-भक्ति नामक दश्वी 
भावना दं १०। सम्यग्दशेनाचार, सम्यग््नानाचार, सम्थक्चारित्राचार, सम्यकृत्पश्चरणाचार 
मौर सम्यक्‌ वीर्याचार नामक निर्चय~व्यवहारसप पच आाचारोका जो स्वय आचरण करते 
तथा जन्य भव्यजनो जर शिष्योको आचरण कराते है, वे माचायं कह्राते है ! उन आचायेमि 
भवति रखना सो माचायं-मक्ति नामकी भ्यारहवी भावना है १९। सरव्ञोक्त आगमो ओौर 
नन्यात्म दास्ता ज्ञाता उपाघ्याय "वहुश्रुत' काते ह । उनमे निष्कपट भावसे भक्ति रखना 
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श्च स्व्रज्ञा वहुधुतास्तेषु निष्कपटभावभवित" बहुधूतभक्ति द्वादज्ञा भावना १२1 जिनोक्तदरव्यश्रुत- 
प्रतीतरूपा भाक्त प्रवचनभक्तिस्त्रयोदक् भावना १३1 स्व्॑ोक्तसमतास्तुति-वन्दना-प्र तिक्रमण- 
प्रत्याद्यानकायोस्समंलक्षणषडावश्यकेषु निरतिचारता या सा आवइयकापरिहाणिरूपा चतुर्दश 
भावना १४१ जिनेनद्रोक्तनिश्चय-व्यनहारमोक्षमासं स्वयनाचरन्‌ सन्‌ भव्यजनालाममरे प्रकाश्ञ- 
यतीति सारगप्रभावना पञ्चदशका १५1 सर्व॑ज्ञाना अक्षं वचन प्रवचन तस्मिन्‌ वात्सत्यल्पा 


प्रवचनवरघलत्व षोड भावना १६ । इति श्रीतीर्थंकरनासगोत्रसमवज्ञरणादि विभूतिषोडशकारण- 
भावनात्मक षोडक्ञविधो धमः । 


इत्यादिजिनोक्तधमंस्थ बहवो भेदा ससख्यातासस्याताडइचं भवन्ति \ अत्र भावनाग्रस्थे 
ग्रन्थभूयस्त्वभयादस्माभिर्नोच्यते । इ स्येवविघस्य धमंस्य॒प्रवतनाथं भवग्यजनप्रबोघनार्थं च। 
(के भव्या ?) ते भव्याः कथ्यन्ते येषा भाविक्राले रत्नत्रय प्रकटीभविष्यति ते भव्या ! येषातु 
कालान्तरेऽपि केवलज्ञान व्यक्त न भविष्यति ते अभव्या. \ केचनाभग्यससाना भव्या , एके दृर- 
भभ्या. केचनाऽऽसन्नभग्या, । इति भव्यत्वलक्षणम्‌ ॥२॥ 


अथ कततिषयविध तत्त्वमिति प्रदने सति भटारकश्चीदेवसेनदेवा आहुः- 








वहुश्रुतभक्ति नामकी वारहवी मावना हं १२। जिन-भाषित द्रव्यश्रुतकी प्रतीत्तिरूप श्रद्धा 
रखना, उसके अभ्यासे प्रीति एव भक्ति रखना सो प्रवचनभक्ति नामकी तेरहवी भावना है १३। 
स्वज्ञ-प्ररूपित समता, स्तुत्ति, वन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान ओौर कायोत्सगं लक्षणवाले छहू 
आवश्यकोमे निरतिचारितारूप जो प्रवृत्ति है, वह्‌ आवश्यकापरिहाणिरूप चौदहुवी भावना है १४। 
जिनेन््रदेवके दवारा कहे गये निश्वय भौर व्यवहार मोक्षमागंकरा स्वय आचरण करते हए मव्य- 
जनोके आगे उसे प्रकाशित करना सो मा्ग॑प्रभावना नामकी पन्द्रहुवी भावना है १५। सवज्ञदेवो- 
के प्रकृष्ट वचनोको प्रवचन कहते हैँ, उस प्रवचनमे वात्सल्य रखना सो प्रवचनवत्सरत्वं नामकी 
सोकहवी भावना है १६। 


इस प्रकार श्रीतीर्थकरनामगोत्रकी ओर समवशरणादि विभूतिकी कारणरूप सोलह 
कारणभावनातलक सोलह प्रकारका धमं है । 

इत्यादि प्रकारसे जिनोक्त घमके बहुत भेद है जो कि विस्ताररूपमे सख्यात भौर अस- 
ख्यात होते है । किन्तु इस भावनाग्रन्थमे ग्रथ-विस्तारके भयसे हम (टीकाकार) नही कहते है । 
इस उक्त प्रकारके धमंके प्रवत्तंन करनेके लिए तथा भव्यजनोके प्रवोधके लिए भी देवसेनाचायं 
इस तत्तवसारकी सचना कर रहै है । 

प्रर्न--कौन जीव भव्य कहुरति ह ? 

उत्त र--जिन जीवोके भविष्यकालमे रत्नच्रय धमं प्रकट होगा, वे जीव भव्य कहते है । 


किन्तु जिन जीवोके कालान्तरे भौ केवलन्ञान प्रकट नही होगा, वे जीव अभव्य कहे 
जते है 1 कितने ही अभव्यक्रे समान भव्य होते है, कितने हौ जीव दुरभव्य होति गौर 
कितने ही गासन्न (निकट) भव्य होते है । इस शकारसे भव्य ओर अभन्यका स्वरूप जानना 


चाहिए ॥२॥ 


वहु तत्व कितने प्रकारका है ? यह्‌ प्रद्न होनेपर भद्रारक श्रीदेवसेनदेव उत्तर देते है-- 


र ततत्वसार 


मूलगाथा-- एग सगय तच्च अण्ण तहु परगय पुणो भणिय । 
सगय णिय-अप्पाण इयर पचावि परमेद्री ॥३॥ 


सस्कृतच्छाया-- एक स्वगत तत्तव अभ्य परगत धुन भणितम्‌ । 
स्वगत निजातमा इतरत्‌ पञ्चापि परमेष्ठिन ॥३॥ 


टीका--तत्वमिद भणित प्रोक्तम्‌ । कै ,पूर्वाचार्यै सर्वल्ौवतरागदेवंर्वा । त्र॑क स्वगत 
निजात्मणत तत््वमुच्यते 1 तथेव पर गत तत्त्व परद्रवधगत तत्त्वात्‌ । स्वगत हि वस्तुतया क्मंमल- 
कल भावोट्धवसद्धुह्प-विकदपभावरहितो निजात्मेव तत्त्वम्‌ । इतरच्च परगततत्तवं पच्चविधम्‌ । 
तथाहि - षट्‌ चत्वारिशद्‌-गुणलक्षणलभितोऽहंन्‌ केवलज्ञानभास्कर सर्वज्ञो वीतराग सकलदेव. । 
सम्यक्त्वाद्यष्टगुणमूति सिद्धात्मा निष्कल पर्रह्य परमात्मा सिद्ध । पञ्चाचारादिषरट्त्निशद्‌- 
गुणविराजमान अचायं । एकादशाद्ध-चतुदंशपुर्वाणीति पञ्चविक्ञतिगुणस्वभावाविर्भूत उपा- 
ध्याय \ निहचय-व्यवहाररत्नत्रयात्मकसोक्षमार्गं जिनोक्तयुक्त्या ये साधयन्ति ते साधवः । परा 
उक्ृष्टा मा केवलज्ञानादिलक्ष्मीयंत्र पदे तत्परम तस्मिन्‌ परमे पदे तिष्ठन्तीति परमेष्ठिनि । 
पञ्चेव परगततत्वमुक्तसिति तर्वलक्षणं ज्ञात्वा नयविभागेन दुर्ध्यानवञ्चनार्थं संसा रस्थितिच्छेद- 
नाथं वा जासन्चभव्येरुपादेयबरुद्धचा तत्तव चिन्तनीय भृज्ञामिति भावाथं ॥३॥ 





भा व°--एक तो स्वगत कदिए निजात्मा ही तत्त्व है । अर अन्य दूसरा परगत तत्तव है 1 
तहा स्वगत तत्तव तो निजात्मा है । अर अन्य दूसरा तत्व पच परमेष्टी है ।।३॥ 





सन्वयाथं (एग) एकं (सगय) स्वगत (तच्च) स्वतत्त्व है । (तह) तथा (पुणो) फिर (अण्ण) 
दूसरा (परगय) परतत्त्वं (भणिय) कहा गया है । (सगय) स्वगत तत्तव (णिय) निज (अप्पाण) 
आत्मा है 1 (इयर) दुसरा परगततत्व (पचावि परेद) पाचो ही परमेष्ठी द ।\३॥ 

रीका्थं- सञ्ज श्रीवीतरागदेवोने ओौर उनके पर्चात्‌ पूर्वाचा्नि तत्त्व दो प्रकारका 
कहा है-एक स्वगततत्व ओौर दूसरा परगतततत्व । स्वगतततत्वका अर्थं है--अपना आत्मगर्ततत्तव । 
परगततत्त्वका अथं है परद्रव्यगततत्तव । वास्तविक दृष्टिसे करम॑-मल-कलक-जनित भावोसे उत्पन्न 
हए सकल्पःविकतपोसे रदित निज आत्मा ही स्वत्व है । दूरा जो परगत है, वह पचपरमेष्टीके 
खूपसे पाच भ्रकारका है 1 उनमे छयालीस गुणरूप लक्षणसे लक्षित, केवलज्ञान भास्कर, स्व॑ज्ञ 
वीतराग, सकर परमात्मा अरहन्तदेव प्रथम परमेष्ठ है 1 सम्यक्त्व आदि अष्टगुणरूप सूतके 
धारक, सिद्धात्मा निष्कल, परमन्रह्य, परमात्मा सिद्ध भगवन्त दूसरे परमेष्टी है, पचञचारादि 
छत्तीस गुणोसे तरिराजमान भआचायं तीसरे परमेष्ठी है । ग्यारह अग मौर चौदह पूवंरूप पच्चीस 
गुणरूप स्वभावके धारक उपाध्याय चौथे परमेष्ठी है । जो जिनोक्त निश्चय ओर ग्यवहाररतन- 
जयात्मक मोक्षमागंको जिन-पररूपित युक्तिक साय साधन करते है वे साधुजन पाचवें परमेष्ठी है । 

प्र्न-परमेष्ठी किसे कहते है ? 


धः र अर्थात्‌ उत्कृष्ट, मा अर्थात्‌ केवलन्ञानादि स््मी जिस पदमे पाई जावे, उसे 
परम" कते दै । उम "परम" पदमे जो रहते ह वे परमेष्टी कहलाते हे 1 

उत स्वर्पवाङु पाचो ही परमेष्ठी परगत तत्त्व कहे गये है । इस प्रकार नय विभागसे 
ततत्वका स्वरूप जानकर अर्यात्‌ निङ्वयनयसे निज शुद्ध आत्मा ही तत्तव" है गौर व्यवहारनयसे 





तत्तवसार्‌ २५ 


अय ह भगवन्‌, तेषां पञ्चपरमेष्ठिनां तत्तवचिन्तनाद्‌ कि फलं भवतोति पृष्ठे 
परिहारमाह- 
मूर्गाथा-तेसि गक्खररूव भवियमणुस्साण स्चायमाणाण । 
बञ्ञद पुण्ण बहुसो परपराए हवे मोक्सो ।1४॥। 


सस्छृतच्छाया- तेषां अक्षररूपं भव्यमनूष्याणां ध्यायमानानाम्‌ । 
वध्यते पुष्य वहुश्ठ. परम्परया भवेन्मोक्ष पा 


टीका--इत्यस्था गायाया अवतारिका। तेषां पञ्चानामर्हत्सिदधाचार्योपाच्यासाधूना 
परमेष्ठिवाघकानामक्षरात्मक वीजाक्षरं पदस्यध्यानवाचक मन्घ्र्पं व्यायमानाना मनुष्याणा 
भव्यात्मना तत्पुण्यं वल्यते वहुशो बहुप्रकार येन पुण्येन परम्परया मोक्षो भवेत्‌ । तयाहि-स 
मोक्षो द्विविघ-मावमोक्षो द्रव्यमोक्षश्चेति ! तत्र निचिकार.-निविकल्प-निरन. श्ुद्-वुदस्वात्मो- 





भा० व०-तेपा कदि तिनि भरहत सिद्ध माचायं उपाध्याय साघू पच परमेष्ठीनिषे 
वाचक यक्षरात्क वीजाक्षर पदस्थ घ्यान वाचकं मव्ररूप ध्यान कंरत्ताजे भव्य मनुष्य तिनिकं 
वहुत्त पुण्य जो है मो ववे है, मर परपरा करि मोक्ष होय है ॥४॥ 


आग स्वगततत््वक्‌ कटै ह-- 





~~~ 


पंचपरमेष्ठी "तत्व' हँ एेसा निणंय कर भर्त -रौद्ररूप दुर््यानमे वचनेन लिए यीर समारकी 
स्थितिको चेदनेके किए निकट भव्य जोवोको उपादेयवद्धिमे ततत्वका वारवार्‌ चिन्तयन करना 
चाहिए, यह्‌ गायाको भावार्थं है ॥>॥ 

अव, है भगवन्‌ 1 उन पच परमेष्ठियोे तत्तव चिन्नवन करनेमे क्या फटररोना द? ना 
पूनेपर ग्रन्यकार्‌ उत्तर देते £- 

वन्यया्व--(तेनि) उन पच परमेष्टियोवेः (यवनस्य) वाच अक्षरस्प यपो (ताय. 
माणाण) च्यान कलेवरे (मवियमणुन्नाण) मव्यडन.ये (वटका) दटूतनना (पूग) पुण्य (वज्र) 
यथमा रै} (पर्ययत) अर परम्यरयि (मोको) मक्ष (हवै) प्राप दतरादे ॥1॥ 


२६ तत्वसार 


परुतन्िलक्षणो भावमोक्षः। द्रव्यकमं-भावक्म-नोकमंणां सर्वेषा सामस्त्येन क्षयात्‌ केवलजानाद्य- 
नम्तगुणप्रापश्च द्रव्यमोक्ष \ इत्येव द्विविधस्य मोक्षस्य यतः प्राप्ति स्यात्तत प्चचपरमेप्ठिस्वरूप 
चिन्तनं तज्जेभग्यजनेनिंरन्तर कायंमिति भावाः 11४" 


~~~ ~~-~-~-~~~~~-~~-~----~--~------~-- 


मुक्त होना द्रव्यमोक्ष है । यह्‌ मोक्ष केवलज्ञानादि अनन्त गुणोकी प्राप्तरूपं है 1 इस प्रकार दो 
भेदरूप मोक्षकी प्राप्ति जिनसे होती है, उन पचपरभेष्ठियोके स्वरूपका चिन्तन ज्ञानी भव्यजनोको 
निरन्तर करना चाहिए, यह्‌ इस गाथाका भावाथं है ॥४॥ 


विशेषाथं-आत्मध्यानके अभ्यास करनेवाके भव्यजीवोको सवंप्रथम पच परमेष्ठीके वाचक 
अक्षरोका, बीजाक्षरोका ओर मत्राक्षरोका जप करना आवदयक है । पंचपरमेष्ठीके नमस्कारात्मक 
"णमोकार' मत्र पतीस अक्षरवाला है। 'अहंत्सिद्धाचार्योपाध्यायसवेसाधुभ्यो नम ' यह्‌ सोहं 
अक्षरवाला मत्र है । “अरिहन्त सिद्ध' यह छह अक्षरवाला मत्रहै। असिञआडउसा' यह्‌ पच 
अक्षरवाखा मत्र है । अर्हत" यह चार अक्षरवाखा मत्र है । अहन्‌ या सिद्ध" यह्‌ दो अक्षरी मत्र 
है । तथा "ओ यह्‌ एकाक्षरी मत्र है । इनके अतिरिक्त ॐ नम॒सिद्धेभ्य ", ॐ ही अर्ह्‌ असि 
जाउसा नम ` आदि इसी प्रकारके विभिन्न अक्षरोसे निभित अनेक प्रकारके मतर गुरुजनोकि उपदेश 
से जानना चाहिए । अनेक अश्षरोके सयोगसे बननेवारे मच्रको वीज मत्र कहते है । जैसे पच पर- 
मेष्ठीके आदि अक्षर अरहतका “अ अशरीरी सिद्धका अ' आचार्यका आ" उपाध्यायका 
उ' गौर सुनिका शमु इन अ+अ+आ~+उ~+म्‌=का व्याकरणक नियमसे सयोग करनेपर 
“सोम्‌! "ओ" बीजमत्र बन जाता है । इसी प्रकार "ही वीजाक्षरी मत्र चौबीस तीर्थकरोका 
वाचक है । 


अभ्यासी व्यक्तिको सवेप्रथम एकाक्षरी मत्रका १०८ वार हुदयकमलके आठ पत्रो भौर 
मधघ्ववर्ती कणिकाके जाधारपर जाप प्रारम्भ करना चाहिए । जब इसकी साधना बिना चित्त- 
चचरूताके सिद्ध हो जाय, तव दो अक्षरो मतवका जाप प्रारम्भ करे । इस प्रकार साधना करते 
इए चार, पाच, छह आदि अक्षरोके मत्रोके जापकी साधना करनी चाहिए । मच्र-जापकी विधि 
यह्‌ है कि अति मन्दस्वरमे म्रका उच्चारण इस प्रकार करे कि उसकी घ्वनि अपने कानसे ही 
सुनाई पडे, किन्तु दसरेको सुननेमे न आवे । इस प्रकारे जप-सिद्धि हो जानेपर उन्ही मत्रोका 
मस्तकपर, महोके बीचभे, नासाके अग्र भागपर, कठके मध्यमे, हृदय ओर नाभि आदि स्थानो 
पर मनको केन्द्रित करके ध्यान करना चाहिए 1 जपमे मन्दस्वरसे उच्चारण करते हुए ओष्ठ 
कम्पित होते हैँ । किन्तु ध्यानमे मनके भीतर ही मच्रोका मौन रूपमे उच्चारण होता है 1 मच्र- 
जापसे ही लाखो गुणा पुण्यसचय होता है !। तथा मत्र-जापसे मत्र-ध्यानमे करोडो गुणा अधिक 
पुष्य-सचय होनेके साथ अदयुभ कर्मोकी गसख्यात गुणी निर्जरा भी होती है । म्रन्थकर्ता श्री देव 
सेनाचायं कहते है किं उक्त प्रकारसे परमेष्ठो-वाचक अक्षरोके जप भौर ध्यानसे वहत प्रकारके 
सात्तिशय पुण्यका चन्व होता है गौर उससे परम्परा मोक्ष भी प्राप्त होता हे। 


दनेपर अव स्वगत तत्तवका लक्षण क्या है, ओर उसकी क्या विरोषता है ? इस प्रकारका प्रन 
होनेपर माचायं उत्तरं देते ह- | ॥ 


तत््वसारं २७ 


अथ ननु क्रि विविष्ट स्वगततत्वलक्षणमित्याह-- 
मूकगाथा-- ज पुणु सगय तच्च सवियप्प हूवद्‌ तह य अवियप्प । 
सवियप्प॒सासवय णिरासव विगयसकप्प ॥५॥ 
संसकृतच्छाया--यत्पुन स्वगतं तत्तवं द विकल्पकं भवति तथा च मचिकल्पम्‌ । 
सविकल्प साल्वक निरास्रव विगतस्ुलपस्‌ ॥\५॥ 

दीका--यसपुनः स्वगत तत्त्व इत्यवतारिका \ जं पुणु इत्यादिपदलण्डनारूपेण वृत्ति- 
कर्ताऽऽचायंश्रीकमलकीरतिंना व्याख्यान क्रियते--यल्युन स्वगतं स्वातमगत निजात्मलीनं त्व 
तद्‌ द्िविध-सविकत्पक भवति निविकल्पक च । तथाहि--चतुर्भगुणस्थाननतिंजघन्पाराघकादि- 
तारतम्येन यावत्‌ सुक्ष्मताभ्ययरायकषायान्तरे(?) सति तावत्‌ सविकटथं हि स्वात्मतत्त्वं भवति 
तथेव साक्षात्‌ क्षोणकषाये द्वादचगुणे निर्विकल्प स्वगततत्तवं भवति ! सविकल्पं हि यत ॒कर्मासि- 
वकारणत्वात्‌ सास्त्रं विज्ञेयम्‌ ! निरान्नव तत्वं तु मिध्यात्वाविरतिकषाययोगाख्यात्‌ आसर 
वान्नर्गतं आसवेभ्यो यत्तत्त निरासवतत्त्वम्‌ । यतो चा चिगता विनष्टा ्ङुल्पा रागादिरूपा- 
स्तद्विगतसङल्प ततो निराच्नवम्‌ 1 निरालवे सति सवरो भवति, सवरे सति कृतकर्मणां उवय- 
रूपेण गलन निजंरा, निजंराथा सत्था मोक्षो भवतीति ज्ञात्वा तत्त्वविद्भिः पुरषे. निरास्रव 
निजात्मतत्तव निरन्तरं त भावनीयमिति ॥५॥ 


भा० व०--बहुरि जो स्वगत तत्तव है सो सविकल्प होय है, तैसे ही जविकत्प है । सविकल्प 
है सो तो माश्नव सहित है, अर सकल्प-रहित है सो निराश्रव ह आश्रव-रदित है ॥५॥ 
आगे अविकल्प तत्व कटै है-- 


अन्वया्थ-- (पुणु) पुन (ज) जो (सगय तच्च) स्वगत तत्त्व है वह्‌ (सबिथप्प) सविकल्प 
(तदह य) तथा (अवियप्प) अविकल्प रूपसे दो प्रकारका (हवद्‌) है । (सवियप्प) सविकल्प स्वतत्व 
(सासनय) मास्रव-सदित है । ओर (विगयसकण्य) सकल्प-रहित निविकल्प स्वततत्व (णिरासव) 
आस्वे-रहित है 1 


टीकां -स्वगत ततत्वको कहनेके किए इस गाथाका अवतार हुमा है । टीकाकार आचाय 
शनो कमलकीति भव इसका व्याख्यान करते है--जो स्वगत अर्थात्‌ स्वात्मगत या निज आत्म-रीन 
तत्तव है, वहे दो प्रकारका है-सविकल्पक भौर निविकल्पकं । इनमेसे चतु गुणस्थानव्तीं जघन्य 
भाराधकको आदि लेकर तारतम्यके क्रमसे सुक्मसाम्पराय कषाय नामक दशम गुणस्थानके अन्त 
होनेतक सविकल्पक ही स्वात्मतत्त्व होता है । उसी प्रकारं क्षीणकषाय नामक वारहवे गुणस्थानमे 
साक्षात्‌ निविकल्पक स्वगततच्व होता है । यत्त सविकल्पक स्वगत तत्तव कमोकि आसलवका कारण 
¦ उत्त उसे साल्व जानना चाहिए । विन्त निराखव त्तव मिथ्यात्वे, अविरति, कपाय (प्रमाद) 
मौर योग नामक आवसे निगंत अर्थात्‌ सभी कर्माखवके कारणोसे रहित दे, मत वह्‌ निगाखव 
तततव है । यथवा नामादिर्प समा प्रकारके सकल्प-विकस्प यत वारहवे गुणस्थानमे विगत या 
विनप्ट हो जाते है, अत वह निर्थिकल्प स्वगत तत्त्व विगत-गकल्प एव निरालव इई । निरा्लव 
अर्थात्‌ कर्मकर आलव रकनेपर मवर होता ह मौर सवर्‌ होनेपर उपाजित कमेक उदयस्पमे गल- 
गन कर्‌ निजंरा दोत्ती है 1 भौर निर्जरके होनेपर मो प्राप्त होता हं । रेना जानकर तत्वों 
जानक्रार्‌ पुत्पाको निरा्रव जो निज-मात्मतक्तत ह, उत्तकी निरन्तर भावना करनी चाहिए ॥५॥ 


२८ तक्वसार 


अथाहोस्विदर विगतस्षडूत्पे सति फिमग्र भवतीत्याह्‌-- 
मूलगाथा--इदियविसयविरामे मणस्स णिस्लूरण हवे जइया । 


तद्या त॒ अवियप्पं ससरूवे अप्पणो त तु ॥६॥ 
सरकृतच्छाया--इन्दरियविषयविरामे मनसो निमूलन भवेद्यदा । 
६ तदय तदविकल्पं स्वग्वरूप आत्मनस्तत्तु ॥\६॥\ 

, ठीका-इत्यवतारिका इत्वा वृत्तिकर्त्ं विवृणोमि \ तथाहि-“जद्या' पदा “इदिय- 
विसथविरामो' स्पदनेन्दरिय-रसनेद्िय-घ्राणेन्दिय-चक्षुरिन्दरिय- श्रोत्रेच्धियाणामिति पच्चेन्ियाणा 
सप्तवि्तिविषयेभ्यो विरमणं विरक्तिरिन्दरियविरामस्तस्मिन्‌ इन्ियविपयविरामे सति भणतस्स 
मनस. णित्लूरण सनोविकटप खूप तस्य मनसो निलूरण छेदनं त्नोटनं उत्पादन निमूंलनमित्ये- 
कार्थं. । हवे भवेत्‌, तइथा तदा, "त अवियप्प ससरूवे अप्पणो त तु" तत्‌ तत्तव अविकल्प निविकल्पा(?) 
[निगंता विकल्पा] अस्मिन्निति अविकतप, निविकत्प सन्‌ आत्मन स्वस्वरूपे छीन तन्मय भव 
तीति क्रियाध्याहारः क्रियते । त तुः तत्त्व तु पुनरिति रहस्य जात्वा तज्ज तत्त्वज्ञ. पुरुष 
उपादेयनब्ुद्धचा निरस्तर वस्तुस्वरूप भावनीयमिति भावाथं ॥\६। 


भा० व०-जदि इद्िनिका विषयनितं विरक्त होत सतै मनका निमूलं छेद होय है तदि 
सो अविकल्पस्वरूप विषै आत्मा छीन होय है । भावाथं--इनिकौ विषयनितेँ विरक्त होत सते मन 
निश्चल होय है 1 अर मनके निर्चवलपना होत सतं अविकल्प ध्यान होय है ॥६॥ 


आगे याहीक्‌ कहै है- 


आत्माके सकल्प-रहित होनेपर आगे क्या होता है ? ग्रन्थकार इसका उत्तर देते है-- 

अन्वयाथं--(जदया) जब (इदिय विसयविरमे) इन्द्रियोके विषयोका विराम अर्थात्‌ इच्छा- 
निरोध हो जाता है (तद्या) तब (मणस्स) मनका (णिर्लूरण) निर्मूकन (हवे) होता है, ओर तभी 
(त) वह्‌ (अवियप्प) निविकत्पक स्वगत त्तव प्रकट होक है ! (त तु) ओर वह्‌ (अप्पणो) आत्माका 
(ससखूवे) अपने स्वरूपमे अवस्थान होता है । 

ठीका्थ--उक्त प्रकारसे इस गाथाका भअवत्तरण करके टीकाकार मै कमरकीति इसका 
विवरण (स्पष्टीकरण) करता हू । “जदया' जब इन्दरिय-विषयोका विराम होता है, अर्थात्‌ स्परंन- 
इन्द्रियको गुरुक आदि आठ स्पशेसि, रसना-इन्द्रियका तिक्त-कटु भादि पाच रसि, घाण- 
इन्दरियका सुगन्ध आदि दो गन्धोसे, चक्ष-इन्द्रियका इवेत-कृष्ण आदि पाच वणेसि ओर श्रोत्-इन्द्रिय- 
का षड्ज, ऋषभ आदि सात स्वरोसे, इस प्रकार पाचो हौ इन्दरियोकी सत्ताईस प्रकारके विषयेसि 
विरमण या विरक्ति होती है, तब उसे “इन्द्रियो विपयोसे विराम" कहते है, उस इन्द्रिय-विषय- 
विराम हौनेपर मनका अर्थात्‌ मनके विकल्पोका निर्मूलन होता है । निदूरण, छेदन, ्रोटन, 
उत्पाटन गौर निर्मूजन, ये सभी एका्थं-वाचक शब्द हँ । जव मनके विकल्पोका निमूंलन अर्थात्‌ 
जड-मूखसे मभाव होता है, तव वह्‌ निविकत्प तत्व अर्थात्‌ आत्माका स्वस्वरूपमे अवस्थान होता 
1 विकल्प जिसमेसे निकल जाति है, उसे निविकल्प या जविकल्प कहते दै । निविकल्प होता हुभा 
जात्मा जपनं आत्मके स्व-स्वरूपमे छीन अर्थात्‌ तन्मय होता है । यहा "भवति इस क्रियाका मध्याहार 
किया गया है । ^त तु" वह्‌ स्वगत निधिकल्प तततव है" इस रहस्यको जानकर तत्त्वज्ञ पुरुषोको 
उपादेय वृद्धिसे निरन्तर वस्तु-स्वरूपकी भावना करनी चाहिए, यह इस गाधाका भावाथ है ।॥६॥ 


तत्वसार २९ 


अथाह हौ भगवन्‌, स्वमनति निरचलोभूते सति कीहग्भावो भवत्तीति भगवानाह-- 
मृकगाया--समणे णिच्वलभूए णदं सन्वे वियप्पसदोहे । 
थक्को सृद्धसहावो अविथप्पो णिच्चछो णिच्चो ।।७॥। 


संस्कृतच्छाया- स्वमनसि निश्चरीभते नष्टे सर्वस्मिन्‌ विकत्पसन्दोहे । 
स्थित. शुद्धस्वभावो विकल्पो निक्चलो नित्य. ॥ो 


रीक्रा--दइत्यध्या गाथाय भवतारिका कृत्वा रीकाकार पदखण्डनारूपेण व्यास्यानं 
करोति। तद्यथा--मो भग्यवरपुण्डरीकासरक्सिह पृच्छकः, भो मात्मन्‌ 'खमने' स्वमनसि विकल्प- 
कलापहैतुभूते “णिच्चलभुषए' निर्चलोश्रते निष्पन्दौ भूते सति “णड सव्व वियप्पसदोहे" विकल्प्यन्त 
विकत्पास्तेषां विकल्पाना सन्दोह समूहो विकत्पसन्दोह्‌ , तस्मिन्‌ विकल्पसन्दोहे स्वस्मिन्‌ नष्टे 
विनष्टे च (कारणाभावात्कायं न हि दरीहक्यत' इति न्यायात्‌ 1 तदनु 'थवको सुदधसहावो' स्थित 


[म 





भा० व०--अपना मन ह सो निङ्चलम्‌त होत्त सत्तं अर समम्त विकल्पनिके ्तमूह्‌ नष्ट 
होत सर्त शुद्ध स्वभाव हे सो स्थिर होय है अर अविकल किए विकल्प-रहित होय ई, अर निङ्चल 
दै मर नित्य होय है 1७॥ 


भ ~~ ~न ५ न ५ ~ = = न <~ ^~ ~ 








ण ०४.०० 


अव दिष्य पूता है-हे भगवन्‌ । अपने मनके निचलीमूत हौनेपर्‌ किस प्रकारका भाव 
होता दै, इसका उत्तर देते हए मगवान्‌ कहते है-- 

अन्वयाथं--(समणे) अपने मनक (णिच्चकभूए) निष्चन्टीभूत होनेपर (सव्ये) मवं (वियप्य- 
सदो) विकल्प-समूदके (णद) नष्ट होनेपर (अवियप्मो) विकल्प-रहित निविकल्प (णिच्चनो) 
निश्च (णिच्चो) नित्य (मुद्धसहावो) शुद्ध स्वभाव (यक्को) स्थिर हो जाता हं 1 

टीकार्य--उवतत प्रकारसे गाथाका मवतरण करके टीकाकार उसका व्यास्यान करते टै । 
यया-दे भव्योमे श्रेण्ठ कमर समान प्रदनकर्ता अमरमिह्‌ । है जात्मन्‌ । चिकन्स-नमृररः कारणः 
भूल जपने मनके निश्चल होनेपर अर्यात्‌ परिस्पन्दर्प ट्टन-चलनमे रदित हौनेषग मन स्वितिको 
प्राप्त हो जत्ता है 1 

प्रष्न--चिकल्प किते कटते है ? 

उत्तर--मनमे जनक प्रकरा्को जौ केल्पनाए्‌ उठनी , उन्दे पिम प वर्ने २ । 

। प्न िविध प्रकखेः वित्योकते चन्दोहु नरान्‌ नमन या नमदायतः नष्ट दूनिवर मनन्यय 

हो न्पिरदौ जाता है, मयोति 'उानणते उमाय कता टना तये देता जाता" तेन 


ध: ५ 
"1 


३० तत्त्वंसार 


स्थिति प्राप्त क स्थित श्ुद्धस्वभाव" रागादिरहितः शुध स्वस्यात्मनो भवन भावः, शरुद्धश्चासी 
स्वभावश्च श्ुदधस्वभाव । पुनक्रच कथम्पुत. शुदधस्वभावः ? 'जवियप्पौ णिच्चलो णिन्यो' न विकत्पा 
अस्मिन्निति अविकल्पः । पुनरपि {किविश्ञिष्टो निरचर स्थानान्तराभावान्निगंतदचलनान्तिद्चल. । 
नित्यो हि वस्तुत उत्पत्तिव्ययाभावात्‌ सवंकालत्वाच्च नित्यः । इति शुद्धस्वभाव ज्ञात्वा भव्ये- 
स्तत्वविद्धिनिरन्तरमनुभवनोय इति भावाथं ॥७। 


अथानु श्रुद्धभावस्य लक्षणं किमिति भगवान्‌ देवसेनदेवः भराह - 
मूरुगाथा--जो खल सृद्धो मावो सो अप्पाततच दंसण णाण। 
चरण पित च भणिय सा सुद्धा चेयणा अहवा ॥८॥ 


सस्कृतच्छाया--य खदु शुद्धो भाव. स आत्मा तच दर्शन ज्ञानम्‌! 
चरणमपि तच्च भणित्तं सा शुद्धा चेतना अथवा ॥८ 


रीका--इत्यवतारिकानन्तरं ठीकाकर्ता मुनि पदलण्डनारूपेण व्याख्यान करोति 
तथाहि--“जो खदु युद्धो भावो' यो हि पूर्वोक्त खदु स्फुट शुद्धो रागदेषमोहादिरदित › कोऽसो 
भाव. आत्मनो भवन भ व \ सो अप्पा त च दंसण णाण' स एव शुद्धभावो निश्चथनयत आत्मेन, 
तच्च पूर्वोक्तं प्रसिद्ध वा देन दृश्यतेऽनेनेति स्व-परस्वरूप तदशंनम्‌ । ज्ञायतेऽनेनेति स्व-परद्रव्यं 
तज्न्ानम्‌ । चरणं पि त च भणियः चरण गति-्रमणयो । चयंतेऽनेनेति स्वरूपे चरणं चारित्रमपि 


आनौ शुद्ध भावक्‌ कहै है- 
भा० व०--खलु निर्चयकरि जो शुद्धभाव है सो आत्मा है । बहुरि सो ही दर्श॑न ज्ञान है । 
बहुरि सोही चारित्र क्या है । अथवा शुद्ध चेतना कही है ॥८॥ 


प्रन-फिर भी वह्‌ शु दधस्वभाव केसा है ? 
उत्तर-निश्चरु है, क्योकि वह॒ एक स्थानसे दुसरे स्थानपर जानेके चखनस्वभावसे 
रहित है । 
प्ररन--ओौर वह शुद्ध स्वभाव केसा है ? 
उत्तर--वस्तुत उत्पत्ति ओर व्ययके अभाव होनेसे, तथा सवंकार स्थायी रहनेसे वह 
शुद्ध स्वभावं नित्य है । 
इस प्रकारका शुद्ध स्वभाव जानकर तत्त्ववेत्ता भव्य पुरूषोको निरन्तर ही उसका अनुभव 
करना चाहिए, यह्‌ इस गाथाका भावार्थं है ॥७1। 


अव शिष्यने पूछा--उस शुद्ध भावका लक्षण क्या है ? भगवानु देवसेनदेव उत्तर देते हए 


. अन्वयाथं--(जो) जो (खलु) निर्चयसे (सुद्धोभावो) शुद्धभाव है (सो) वह्‌ (अप्पा) आत्मा 
है। (तच) ओर वहु आत्मा (दसण) दशंनरूप (णाण) ज्ञानरूप (चरणपि) ओर चारित्ररूप 
(भणिय) कदा गयां है । (अहवा) अथवा (सा) वह्‌ (सुद्धा) शुद्ध (चेयणा) चेतनारूप है । 
टीकायं--इस प्रकारसे गाथाका अवतरण करनेके अनन्तर टीकाकर्ता मुनि उसका 
व्याख्यान कसते है । यथा--'जो खच सुद्धो भावो" जो पूर्वोक्त राग, देप, मोहादि विकारी भावोसे 
रहित मातमामे उत्पन्न होनेवाला भाव है, वही शुद्धभाव निहचय नयसे दशंन है 1 जिसके हारा 
स्व भार परक स्वरूप देखा जाता है, वह दन कहलाता है ! वही शुद्ध भाव ज्ञान है । जिसके 
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स च शुद्धभावो भणित परोक्ता. कै" › वीतरागसवंज्ञे रिति! शुरुषप्रामाण्याद्‌ वचनपामाण्यं 
मवत्तीति न्यायात्‌ 1 सा सुद्धा चेयणा अहवा" अथवा या शुद्धा रागादिरहिता चेतना "चिती सज्ञान" 
चित्‌ यात्‌, चेत्यते स्मर्यतेऽनया चेतना, सा चैतन्यरूपा जात्मेवेति ज्ञात्वा यने जुद्धभावस्तत्रैव 
सम्यग्दशंनं सम्यग््ानं च, सम्यक्‌चारित्रमपि तत्रव, स्वात्मा चिन्वमत्कारलक्षण इति ज्ञानवद्धु 

पुरषेः स एव शरुद्धभावो माच्यो भव्धैमाविनीयो भवतीति भावाथं 11८ 


इति श्री तच्वसारविस्तारावतारेऽत्यासन्तभव्यजनानन्दकरे भड्ारकशोकमलकीतिदेव- 
विरचिते कायस्थमाथुरान्वयश्चिरोमणिभरूतभव्यवरपुण्डरीकामरसिहमानसारविन्ददिनकरे स्वगत- 
ततत्व-परगततत्वलक्षणवर्णनं नाम प्रथमं पं समाप्तम्‌ 1९१ 


[3 


दवारा स्व ओर पर द्रव्य जाने जाते है, उसे ज्ञान कहते है । भौर वही चारि भी कहा गया है । 
चरण धातु" "गति गौर श्रमण के मथं वाटी है। जिसके हारा आत्म-स्वरूपमे विचरण हो वह चरण 
अर्थात्‌ चारिव कहराता है । इस प्रकार वह्‌ शुद्धभाव वीतराग सवंजञोने दशन, ज्ञान भौर चारित्र 
रूप कहा है, क्योकि धुरुषकी प्रमाणता से वचनोकौ प्रमाणता हत्ती है, एेसा न्याय है । 'सा सुद्धा 
चेयणा अहवा" गयवा जो रागादि-रहित शुद्ध चेतना है वह्‌ चैतन्यरूम आत्मा ही है ! क्योकि 
'चिती' धातु समीचीन ज्ञानार्थक है । जिसके द्वारा आत्मा चेतित अर्थात्‌ स्मरण किया जाता है, 
वहु चेतना कहलाती ह 1 उस वेतनारूप हौ आत्मा है, एेसा जानकर अर्थात्‌ जहा शुद्ध माव र 
वही दशंन है, वही ज्ञान है ओर सम्यक्‌ चारित्र भी है ! इस प्रकारका चित्‌--चमत्कार लक्षण 
वाला जपना आत्मा है, एसा जानकर ज्ञानवानु भव्य पुरुषोको वही शुद्धमाव निरन्तर भावना 
करने योग्य है, यह्‌ इस गाथाका भावायं है ॥८॥ 


इस प्रकार अतिनिकट भव्यजनोको यआनन्दकारी भट्रारक श्री कभरुकीतिदेव-विरचित, 
कायस्थ माभुराल्वय शिरोमणिभूत भव्यवर पुण्डरीक अमरसिहके हृदय-कमखको दिनकरके समान 


ततत्वसारके इ विस्तारावतारमे स्वगततत्व ओर परगत तत्त्वे लक्षणका वर्णन करने वाला गहु 
प्रथम प्रवं समाप्त हुमा । 





अथ द्ितीयं पर्वं 


भीञयुद्धभावोऽमरसिहकेऽस्मिन्‌ भीमज्जिनेन्द्रादिघ्पयोजभवते । 
सल्लक्षणे पुण्यपदायंयुकेते एवविघस्तिष्ठतु भूवित्तदोऽयम्‌ ॥ 
आीर्वदिः ¦ 
अथासन्नभन्येन केचित्तरेग ध्यातुकामेन युवति पृष्टा, भगवान्‌ शोदेवसेनदेवाख्य इति 
प्राह-- 
मूलगाथा--ज अवियप्प तच्य त सार युक्छकारणं तं च| 
त॒ णाऊण विदध क्चायहु होऊण णिग्गथा ।९॥ 


सस्कृ तच्छाया--पदविकत्पं तत्त्व तत्सारो भोक्षकारणं तच्च 1 
तञ्ज्ात्वा विशुद्धं ध्यायत भूत्वा निग्र स्थाः ५९ 


रीका--दइत्यवतारिका कत्वा वृत्तिकारः पदलण्डनारूपेग व्याख्यानं करोति तद्यया-- 
“जे अचियप्प तच्च त सारं मोषलकारण तं च' यत्‌ पूर्वोक्त स्वगततस्वं तत्सिद्धा्तसारभूतं, तदेव 
मोक्षस्य कारणम्‌ । यतः स्वगततस्वे सति परम्परया मोक्षो भवतोति प्रसिद्धे । त णाऊण चिसुद्ध 
क्षायहु होऊण णिभ्य॑था' तत्तत्त्वं निजात्मस्वरूप विशेषेण शुद्ध विशुद्धं ज्ञात्वा भो भव्या. यदि 


श्रीमज्जिनेनद्रदेवके चरण-कमलोके भक्त, उत्तम॒ क्षण वाङ़े ओर पुण्य-पदाथंसे 
युक्त (पुण्यशाली) इस अमर्ससिहके मीतर यह उपयुक्त प्रकारका श्रीयुक्त शुद्धभाव सदा काल 
विराजमान रहे । 


आगे शुद्धतत्वकी महिमा कै है- 

भा०व०--जो अविकल्प कल्पनाजाल-रहित एेसा तत्व जोदहै सोही सारदहै। बहुरि 
सो ही मोक्षका कारण है) सो विशुद्ध उज्ज्वरु तत्त्वकू जाणि करि अर निर््न्थ होय करि ध्यान 
करहु 1\९॥ 


मव तत्त्वका ध्यान करनेके इच्छक किसी निकट भव्यके द्वारा ध्यान करनेकी युक्ति 
पुने पर भगवानु श्वीदेवसेनदेवने कहा-- 

अन्वयार्य--(ज) जो (अवियप्य) निधिकल्प (तन्व) तत्त्व है, (त) वही (सार) सार है. 
भरयोजमूत है । (त च) मौर वही (मोक्ड कारण) मोक्षका कारण है । (त) उस (विशुद्ध) विरुद्ध 
तत्त्वको (णाऊण) जानकर (णिगथो) निग्रन्थ (होऊण) होकर (्ञयहु) ध्यान करो । 

टीका्थं--उक्त प्रकारे गाथाका अवतरण कर टीकाकार उसका व्याख्यान करते ह थथा- 
अ भवियप्य तच्च" इत्यादि, जो पूर्वोक्त स्वगत तत्तव है, वह सवं सिद्धान्तका सारभूत, भौर 
मोक्षकरा कारण है, क्योकि स्वगत तत्तवके प्राप्त होने पर परम्परासे मोक्ष प्राप्त होता है, यह 
प्रनिद्ध दै । "त णाजण विनुदध' इत्यादि, वह्‌ तत्व निजात्मस्वूप है भौर विदय शूपसे शुद्ध अर्थात्‌ 
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मोक्षाभिलाषिणः पन्चप्रकारसंसारदुःखभीताश्च तहि तत्त्वं ध्यायत । कि कृत्वा ? पुवं तिग्रभ्थ्य- 
भूत्वा । ते भरन्था उच्यन्ते बाह्याभ्यन्तरभेदेन द्विविधा । तथाहि-कषेत्र-षास्तु-हिरण्य-सुवरणं-घन- 
धान्य-कुप्यक्घप्यभेदेन वक्षप्रकारा बाह्या ग्रन्था भवन्ति । भिथ्यात्व १ स्तरीवेद-पुवेद-नपुंसकवेदेषु 
त्रिषु राग ३। हास्थ-रतथरति-लोक-भय-जुगुप्ताः षट्‌ ६ । कोध-मान-माया-लोभास्याह्चत्वारः 
कषायाः ४ \ इत्यन्तरङ्खाः ग्रम्थाः चतु \ इत्युभयप्रकारेण चतुचिंश्षति ग्रन्था तिता भ्रन्थेभ्यो 
ये ते निप्न्या । यतो निग्रन्थत्वेन ततत्वोपलन्धिरिति निग्रन्थमुद्रावलस्विभिमुंनिभि स्वाततच्त्वं 
ध्यातव्यम्‌ । इतरे भध्यम-जधन्याराधकेर्पादेथश्चुद्धय। तस्मिन्‌ तत्त्वे भावना च कतव्येति 
भावाः ॥\९॥ 
मय पुनरपि भडुारकष्रीदेवसेनदेवा निग्र स्धलक्षणमाहुः- 
मूरगाथा-- बहिरू्भन्तरगंथा मुक्का जेणेह॒तिविहुजोएण | 
सो णिर्गथो भणि जिणलिगसमासिमो समणो ॥१०॥ 
संस्छतच्छाया--बाह्याभ्यन्तरप्रन्था मुक्ता येनेह निविधयोगेन । 
स निश्रत्थो भणितो जिनजिद्धसमाधितः धमणः ॥१०१५ 


आगे निग्रन्थता क्‌ू कै है-- 

भा° व०--या खोकचिषें जान मन वचन कायके जोग करि बाह्य तो ठंड प्रकार भर 
मभ्यन्तर चौदा प्रकार ग्रन्थ जे परिग्रहजे हैते त्याग्याहै सो निगरन्थ क्या है श्रमण कहिए 
मुनि । कैसा है मुनि, जिन किगक्‌ आश्रय किया है ॥१ग 


----------~----------------------------------^---------------------------~-~-~-~- ^ 


= पीपी 
विशुद्ध है, एेसा जानकर भो भव्य पुरुषो । यदि तुम रोग मोक्षके अभिलाषी हो, घौर द्व्य, क्षेवः 
काल, भव ओर्‌ भावरूप पाच प्रकारके परिवत्तंन वारु ससा द लोसे भयभीत हो, तो उस 
विशुद्ध तत्त्वका ध्यान करो 
प्ररन--क्या करके ध्यान करे ? 
उत्तर-निर्गन्थ अर्थात्‌ ग्रन्थसे--परिग्रहसे रहित हो करे ध्यान करो । 
वे ग्रन्थ (परिग्रह) बाह्य ओर आभ्यन्तरके भेदसे दो प्रकारके कहे गये है। यथा-क्षेत्, 
वास्तु, हिरण्य, सुवणं, घन, धान्य, कुप्य ओर अकुप्यके भेदसे वाह्य परिग्रह दश्च प्रकारे होते 
है 1 मिथ्यात्व १, स्त्रीवेदमे राग २, परुषवेदमे राग ३, नपुसकवेदमे राग ५, हास्य, रति 
अरति, शोक, भय, जुगुप्सा ये छह नोकषाय १०, ओर करोध, मान, माया लोभं ये चार कषाय 
१४1 इस प्रकार अन्तरग ग्रन्थ चौदह्‌ भकार के होते है । ये वाह्य दशा भौर अन्तरग चौदह प्रकार्‌- 
क ग्रन्थ भिलकर चौवीस प्रकारके गरन्धोसे जो निगंत अर्थात निकल चुके ह्‌, सर्वथा रहिते है, वे 
निर्रन्य कहलाते दै! यत ॒निगंथतासे हौ तत्वकौ उपरव्धि (रि) होती है, यत निन्य 
मुद्ा-धारकं मुनिजनोको स्वगत तत्त्वकरा ध्यान करना चाहिए ! उनके सिवाय मन्य जो मध्यम 
आराधक देशब्रती श्रावक ह जीर जघन्य आराधक अविरती सम्यगष्ट पुर ह, उन्हे उपादेण ध 
सुद्धिसे उस विशुद्ध तततवम भावना करनी चाहिए, यह्‌ इस गायाका भवार्थं है। ।९॥ ^. 
भव फिर ध व देवसेनदेव निग्न्यका लक्षण कृते है 
अन्वयाव--(उह) इन जोक मे (जेण) जिसने (तिविहजोएण) मने, वचन. काय 
प योगसे (वहिरन्भत्तर वाहिरी मी मीत्तरौ > 1 ष इन तीन 
प्रकार ष गमे (वदहिर्भत्तरगथा) रो भार भीत्तरी परिग्रहेको (मक्का) त्याग दियादहै, 


द तत्त्वसार 


रीका--अस्था गाथाया बवतारिकानन्तरं टीकाकारो विशेषा्थ॑माह--'वहिरग्भंतरगंया 
मुक्का जेणेह्‌ तिविहजोएण' एव पुवोक्तप्रकारेण बाह्याम्यन्तरग्रन्था येन आसन्नभन्येन कालादि- 
रुव्धिवशात्‌ सद्‌-गुरूपदेशाच्चेते ग्रन्था पृक्ता, इह जगति मनोवचनकाययोगेन चिविघेन सो 
णिग्गथो मणिमो जिणलिगसमातिओ समणो' स एव साक्षात्‌ परमनिग्र सयैर्वीतरागसर्वंजञ निग्र न्यो 
भणित. कथितः पुनश्च कथभूतो भणित. ? जिनलिद्खसमाधितः श्रमणो भुनिष््चेति मत्वा 
मन्यजनेजिनकिद्धसमाधितैः निभ्रन्यरूपेण भवितन्यलिति मावाथं. ॥\१०॥ 

अथ हि मगवन्‌, ध्यानाहंमुनिलक्षण कोहक्ञसिति भगवानाह- 

मृकगाथा- राहाराहे सरिसो सुह-दुक्खे तह य जीविए मरणे । 

बघु-भरियणसमाणो ज्ञाणसमत्थो ह सो जोई ११।। 


संस्कृतच्छाया-काभालाभयो सदृ्च सुख-दु खयोस्तथा च जीवित-मरणयो. ! 
बर्ध्वरिजनो समानो ध्यानसमथं स्फुटं स योगी \॥\११॥ 





आगे ध्यानकी योग्यता कहै है-- 

भा० व०्-प्रगट सो योगी मुनिदहैसो ध्यान समथंहोयहै! सो कंसाहोयहैलाभजो 
भोजन कमडदु पीछी वसतिका इनिका राभ विषे अथवा अलाभ होत सन्तै सदृश होय है । लाभ 
होहु, अथ मत्ति होहु, दो अवस्था विषै जिनके समानता है । अर सुख जो शरीरादिक निरोग हीत 


(सो) वह॒ (जिणल्गसमासिभो) जिनेन्द्रदेवके किगका आश्रय करने वाला (समणो) श्रमण 
(णिम्गंथो) निग्र॑न्थ (भणिभो) कहा गया है । 

टीकाथं--इस गाथाका उक्त अवतरण करनेके पर्चात्‌ टीकाकार उसके विशेष अथंको 
कटते है--बदहिरन्मतरगथा' इत्यादि, इस पूर्वोक्त प्रकारसे बाह्य ओर आभ्यन्तर ग्रन्थ जिस निकट 
मव्यने कारू आदि ऊन्धिके वसे ओौर सदुगुरुके उपदेशसे इस जगतूमे मन वचन कायरूप त्रिविध 
योगसे छोडे है, सो णिग्गथो मणिओः इत्यादि, वह ही साक्षाद्‌ परम निग्र न्थ वीतराग सव॑ज्ञोके 
दारा निम्रन्थ कहा गया है1 

भररन-- वह निर्ग्रन्थ किस प्रकारका कहा गया है ? 

उत्तर--जिनक्गि समाधित अर्थात्‌ जिनेन्दरदेवका परम वीतरागी निभ्रन्थ वेष है उसको 
धारण करने वाखा श्रमण मुनि कहा गया है । 


इस प्रकार जानकर जिन-ख्िग के धारक भव्यजनोको परम शद्ध निर््रन्थ रूपवाला होना 
चाहिए, यह्‌ इस गाथाका भावाथ है ॥१०। ४ 

जव है भगवन्‌ । ध्यानके योग्य मुनिका लक्षण किस प्रकारका ह? इसका उत्तर 
भगवान्‌ देवसेनदेव देते है-- 8०६ 

अन्वयाथं--जो (लाहाराहे) लाभ गौर अलाभमे, (सुहदुक्ले) सुख ओर दु खमे (तह य) 
मौर उमी प्रकार (जीविएु मरणे) जीवन तथा मरणमे (सरिसो) सदुश रहता है, इतौ प्रकार (वधु- 


अरियणस्माणो) वन्धु ओर जरिमे समान भाव रखता है, रि ४ 
समत्यो) व्यान करनेमे समथं है । है, (सो ह) निक्चयसे वही (जोई) योगी (ज्ञाण: 








तत्त्वसार २३५ 


रीका--इत्यवतारिकानन्तरमाचार्यो वृत्िकृदाह्‌ ! तच्था-लाहालाहै सरिसो' भोजनादि- 





सन्तं, अया सरोग होत सन्ते वेदना होत सन्तं सदृशता है । अर तैसे ही जीवित मरण कृँ होत्त 
सन्तं सदृशता हे । अर चन्धूजन अर वेरीजननि विपे समानता है जिनके, एेरसँ ते ही ध्यान समथं 
होय है! भावाथं-काभ-अरमि तौ अन्तरायकमंकी खलासी अर उदयत होय रहै, तहाँ ज्ञानी 
विचारंदहै जौ खभ भया तो अन्तराय कर्मकी खलासीते भया, यायै कहा प्रीति करना । अनता 
प्राणीनिकं लाम होय ही दै । अर अन्तराय कर्म॑की भधिक्यतातै अनन्ता प्राणी सदा काल क्षुधित 
दलिद्री कदे-कदे पेट भरि नाही खाया, अर साविक उमरमै मन-वाछित वस्त्रादिक नाही मिले, 
अर रूपया महोरादिक नाही मिली । भर ओर देखहू अनतकारु परिभ्रमण करता भया, तहा 
अपणे अतरायकी खलासी माफिक आहार पाणी वस्त्रादिकं भी मिल्या ही है । जो आजि लाभन 
भया तो कहा भया, अर भया तो कहा भया, यह्‌ तो कर्मधीन है । अर मै क्मनिकं आधीनता 
हित भया चाहूँ हुं तो अव मेरे छाभमै रागीपना, अलाभमै उदासीपना काहै का? अरमैभी 
रागी देष भया तो ससारवर्ती प्राणी अर परमा्थंमै प्रवर््या मै ताभ कहा विशेष रद्या ? एेसा 
विचारि लाभ-अलाभ चिप सदा प्रसन्न रहै है । र से ही सुखनदु ख विषै समता जाणौ, जो 
साता वेदनी करि सुखकरा उदय होय है, अर असाता वेदनीका उदयत नाना प्रकारका खास 
उवास ज्वर भगदर कठोदर जलोदर खाजि कोड शिरगुल उदरशूक नेत्रशूरु आदि अनेक दु ख 
उत्पन्न होत है 1 अर खोक नाना इलाज कर है, परन्तु असाताका उदयका अभाव विना आराम 
नही होता देखिये है 1 अर सातावेदनीका उदयकी आधिक्यता तौ स्वगं लोकविषै है, तहा मन- 
स्मरणमात्र तो अमृतमई भोजन अर मनचाही महामनोहर देवागना महामोग्य अर महा मनोहर है 
रूप जिनका, अर मनोहर है अग जिनका, अर सुदर शब्द अर नृत्य जिनका, अर अति मनोहर है 
सुगधं अग विष जिनके, अर महा प्रवीण देवागना तिनिके सभोग-जनित नाना स्व्॑सम्बन्धी सुख 
स्व-इच्छा विहार, नाना देवनि परि आग्या इत्यादिक नाना सुख भोग ! तहा हू तुप्तन मयातौ 
इहाके किचित्‌ मात्र सुख अस्प का ता विषे कहा सुखका मानना ? पराधीन सुख काहे कां सुख ? 
अर सुख तौ निजात्मामै जानना देखना वारामै हु, तहा है, अन्य जायगा नाही 1 अर जीवना 
मरणा यह्‌ पर्याय उपेक्षा है 1 तहा भो मयुक्मके माघीन मरणा जीवना है । सो सवेजञदेवसै अच्छी 
तरै देष्या है तेस ही होयगा, कही तरदहैका फरक नारी जाणना । इन्द्र धरणेनद्र चन्द सुयं चक्र- 
वर्ती तीर्थकरादिक ह कर्माधीन प्राणीकू मरण जीवनतै नाही वचाय सकं है । तो अवश्य मरण ह 
ताभ कहा नोक है ? अर जीवनेमे कहा हषं है । यह तो निज आयुका तरिभागविषं पूव॑भवविषे 
अपने ही परिणामनि करि बाधौ सो जवद्य भोगनी है । यात जीवन-मरणमै सदा काल प्रसन्न रहै 
॥ ॥ अर्‌ बन्धुजन अर वं रीजन तिन विषै भी समान है, इत्यादि ग्याताक ध्यान विषै समतां होय 
1९१॥ 


---ˆ----------------------------~-----~~~~~~--~~-~~- ~~ 





टीकाथं--इस प्रकार गाथाका अवतरण करके टीकाकार भचा उसका व्याख्यान करते 


२३६ ततत्वसार 


लाभ उतालाभो वा राभकच अलाभस्च राभालाभी, तयोर्छभालामयो । पूर्वोपाजितन्युभाद्चभ- 
क्मंफलभूतयो भेदज्ञानघ्रभावाद्‌ हृषं-विषादाभावाच्च य एव समानः स समचित्तो योगी } युहु- 
दुक्वे जीविएु मरणे" तथा च श्युभाश्चुभकमंजातयोः सुख-दु'खयो., वागरु.कर्मेदिय-क्षयोत्पननयोः 
जीवित मरणयोः, तथैव सम्भूतयो. जंधु-अरियणसमाणो बन्ध्वरिजनयोः सतो सहश समानमाना 
रागेषाद्यभावात्‌ ! एव गुणविक्िष्टो योगी योगो विद्ते यस्यासौ योगी । भस्य व्युत्पत्ति क्रियते- 
युजित्‌ योगो थः कर्ता आत्मनि मात्मना आत्मने निमित्त आत्मन सकाद्राद्‌ अत्मानं युनक्तीत्येवं 
शीलो योगी । उक्त च- 


साम्यं स्वास्थ्यं समाधिहच योगह्चेतोनिरोधनम्‌ । 
शुद्धोपयोग इत्येते भवस्स्येका्थवाचका ।\२०१ 


“्षाणसमत्थो हु सो जोई" स एव पूर्वोक्तो हि योभी ह स्फुटं ध्यानस्मर्थो भवतीति क्रिया- 
ध्ाहार. क्रियते । इति साम्यमाहात्म्यं ज्ञात्वा तज्जैभव्यजनेरुपादेयनरुद्धचा स एव साभ्यभावो 
निरन्तरं भावनीयो भवतीति भावार्थं. ॥\११॥ 





है--'लाहाराहै सरिसो' इत्यादि, भोजनादिका जाम हो, अथवा राभ न हो, क्योकि ये काभ ओर 
अलाभ दोनो ही पूर्वोपाजित शुभ गौर अ्युभ कमके फलरूप है, उनमे जो मेद-विक्नञानके प्रभावसे 
जओौर हृषे-विषादके अभावसे समान रहता है, वहं समचित्त योगी “सुह्‌-दुक्वे' इत्यादि, शुभ-अशुभ 
कमंके उदयसे प्राप्त हुए सुख-दु खमे, तथा आायुकर्म॑के उदयसे प्राप्त जीवनमे ओर उसके क्षयसे 
प्राप्त मरणमे, तथा उसी प्रकार पुण्य-पापके उदयसे प्राप्त हुए बन्धुओ ओर शत्रुओमे राग-देष 
आदि के अभावसे समान भाव रखता है, इस प्रकारके गुणोसे युक्त विरिष्ट योगी ध्यान करनेमे 
समर्थं होता दै! युज्‌" धातु युक्त या सरनताके अथंवालो है । अत योग शब्दका अर्थं सङग्नता 
है । वह्‌ थोग जिसके पाया जावे, उसे योगी कहते है! एेसा योगीरूप कर्ता अपने आत्मामे, अपने 
आत्मके दारा, अपने आ्माके निमित्त आत्मासे आत्माको जोडता है, इस प्रकारके शीक-स्वभाव- 
वाला व्यक्ति योगी कहखाता है । कहा भी है- 


साम्य, स्वास्थ्य, समाधि, योग, चित्तनिरोधे, भौर शुद्धोपयोग ये सब शब्द एक ही अरथंके 
वाचक है ।२०॥ 


श्ाणसमत्यो ह सो जोई" वही पूर्वोक्त योगौ स्फुट रीतिसे सम्यक्‌ प्रकार ध्यान करनेमे 
नमं होता दै 1 यहा पर भवति" इस क्रियाका मघ्याहार किया गया है ! इस प्रकारका साम्यभाव 
या योगका माहात्म्य जानकर योगके जानकार भव्यजनोको उपादेय वुद्धिसे वही साम्यभाव निरन्तर 
` भावना करनेके योग्य है, यह्‌ इस गायाका भावाथं है ॥११॥ 


तत्तवसार २७ 


अथानु कथं घ्यानसमर्थो भवतीति पुष्टे सति भगवानाहु-- 
मृर्गाथा--कालाइकद्धि णियडा जह जह्‌ सभवईइ भव्वपुरिसस्स । 
तह तह जायदइ णण सुसन्वसामगिगि मोक्दुं ॥ १२॥ 
संस्कतच्छाया-कालादिलघव्विः निकटा यथा यथा संभवति भव्थपुरषस्य ! 
तथा तथा जायते तून सुसर्वा सामग्रो भोक्ायंम्‌ ॥१२॥ 
रीका इत्यवतारिकानन्तरमाचार्य्नीकमलकीतिराह--'कालाइलद्धि' संसारासन्नतारूप- 
सामान्यक्राकः, विशेषेण तु भिथ्यात्व-सम्यकप्रकृति-सम्यग्मिण्यात्वानन्तानुबन्िक्रोध-मान-माया- 
लोभानां सप्तानां प्रक्ृतीनामुपदामरूपो विशेषकालः1 भादिशन्देन पच्चेन्दरियः संज्ञी पर्याप्त. प्राप्तायं- 
कषेज्न-भावशुद्धि-सद्‌-गुरूपदेच्यादि. ! एवं काल आदि्यंस्यां सा कालादि „ कालादिश्चासौ रन्धि 
कालादिरट्धि  णियडा' निकटा समीपा मासन्ना "जह जह्‌ संभवडइ भव्वपुरिसस्स' यथा यथा येन येन 
भ्रकारेण यथा यथा संभवति घटते सम्पद्यते ! कस्य ? भन्वपुरिसस्स । पुवेक्तो भव्यश्चासौ पुरषदच 
भव्यपुरुष , तस्य भन्यपुरषस्य । "तह तह जायइ णण सुसव्वस्तामग्गि सोक्खदु" तया तथा जायते 
उत्पद्यते नूनं निश्चयेन, भ्रन्तेरभावाव्‌ ! काऽ्सौ ? सामम्नी ! कियती ? सुसर्वा सुष्टु अतिशयेन 





भा० व०--भव्य पुरुपकं कालादिकव्धिं ससार-निकटारूप सामान्य काल है । अर विरेष- 
पणाकरि मिध्यात्व सम्यग्मिथ्यात्न सम्यक्‌ प्रकृतिमिथ्यात्व अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया ोभ 
सप्त प्रकृतिनिका उपरम तो विशेपकार आदि गन्द करि पचेन्द्रिय सेनी पर्याप्त, अर प्राप्त भया 
आरयंक्षेत्र भावगुद्धि मदू-गुर उपदेशादिक इत्यादिक तो कालरुल्धि जानना । सो कालादि र्ध 
जैसे जसं निकट तैम तैर मोक्षक्रे अर्थि सुन्दर सवं सामग्री निञ्चयतं होय है ॥१२॥ 


~~~ ~ 


अथानन्तर्‌ भब्ब पुर्प ध्यान करनेमे समथं कैसे होता है ? एेसा पृख्नेपर भगवानु देवसेन 
कटने है-- 

अन्वयाथं--(जह जह्‌) जैसे जेमे (भव्वपुरिसस्स) भव्य पुरुपकी (कालाडक्द्धि) काल आदि 
रुन्धिया (णिवडा) निकट (ममवड) आती जाती ह, (तह तट्‌) वसे वैसे ही (णण) निष्चयसे 
(मोक्खदट्रु ) मोक्षके लिए (मुमन्वमामग्गि) उत्तम सवं मामग्री (जाय) प्राप्त हो जात्तो है । 


टीकावं--इन गाथाका उक्त अवतरण करनेकरे पञ्चात्‌ टीकाकरार आचार्थं श्री कमलकीति 
इसकी व्यास्या करते हुए कहते है-कालाइलद्धि" इत्यादि, कानखव्धि अयि समारकी निकटता- 
रूप सामान्य कालकी प्राप्ति, गौर विरशेपरूपमे मिच्यात्व, मम्यक्‌ प्रकृति, सम्यग्मिथ्यात्ठ भीर 
अनन्तानुवन्वी क्रोध मान माया लोभ, इन सात प्रकरृतियोके उपटामरूप विनेपकान्की प्रापि । 
आदि शब्दम पचेद्दरियपना, सनिपना, पर्याप्तकता, यायं क्षे्रकी प्राप्ति, भाव-चिगद्धि, जार सद- 
गुरा उपदेद मादिकी प्राप्ति 1 इन प्रकार कान्द ह आदिमे जिनके एनी दाच आदि च्च्धिवा 
जह जह्‌ ममवड भव्तरपुरिनस्स' भव्य पुर्पकरे जमे-जेमे जिम जिम प्रकारे नभय, घटित या प्राप्न 
होती जाती दै, उव भव्य पुर्पके "नदे तह जाड्य णण नुनव्वेमामग्नि मं ड उन्म 
प्रकार निग्चयने नुमवं सामग्री प्राप्न टोती जाती है, इनमे ज्रौं च्रान्ति ग मन्दर नदी 1 

प्रव्न--नुनवं मामपरीला कया जमिप्राय है? 

उत्त--नु अरात्‌ बनिगवनयुक्ल सुन्दर-श्रेप्ठ मन्न नामयीका यभिप्राचहै। 


५ 


४५१ 





३८ तत्तवसार 


समस्ता । कीदृशी सा ? सम्यक्ट्वादि पच्चाणुत्रत-पत्चमहाव्रत-धमंध्यान-गुष्लध्यानपयंन्ता मर्वा 
स्थात्‌ । किमथंम्‌ ? मोक्षम्‌ । ए एव पूर्वोक्तो मोक्षस्तस्य हितु कारण भवतीति ज्ञात्वा तज्ज्ञः 
पुरुषै. कालादिछन्धि रन्ध्वा स्वोचितेषु कार्येषु सावधान भ॑वितव्यम्‌ । यत॒ सावधानमन्तरेण 
किमपि न लभ्यत इति भावाथ ॥१२॥ 


अथ कब्धासु सर्वासु सामग्रीष्वपि ध्यानेन विना कार्यं न सिद्धचतीत्याह - 
मृरुगाथा-- चरण रहिभो मणु स्सो जह वछड मेरुसिहरमारुहिड । 
तह राणेण विहीणो इच्छइ कम्मक्वय साहू ।।१३। 
सस्कृतच्छाथा--चलनरहितो मनुष्यो यथा वाञ्छति मेरशिखरमारोटुम्‌ । 
तथा ध्यानेन विहीन इच्छति कर्मक्षय साधु ५१३५ 


रीका-"चरुणरहिभो' इत्यादि पदखण्डनारूपेण व्याल्यान करोति--'जह' यथा, 
"मणुस्सो' कश्चिन्मनुष्य , "चरुणरहिभो' "चरनौ पादौ ताभ्या रहितो विकलः सन्‌ "वछद' वाञ्छति, 


आर्गँ कर है ध्यान बिना मोक्च नाही होय है- 

भा० व०--जैसे चरण-रहित मनुष्य है सो मेरुका शिखरकू्‌ चठनेकू वांछा करं है, तैस 
ही ध्यान करि रहित साधू है सो कमंको क्षय ताहि इच्छा करे है । भावाथं--घ्यान विना कमका 
क्षय नाही होय है, अर कमे-क्षय विना मोक्ष नाही होय है ॥१३॥ 








प्रन- वहं सुसामग्री कौनसी ओौर किस घरकारकी है ? 

उत्तर-आदिमे सम्यक्त्व, पुन पच अजणुत्रत, पुन पच महात्रत, पुन धमंध्यान ओर अन्त- 
मे शुक्ध्यानकौ प्राप्ति होना यह्‌ सुसवं सामग्री है 1 

प्ररन--किसक्िए इस सुसवें सामग्रीकी आवक्यकता है ? 

उत्तर-मोक्ष-प्राप्तिके किए इस उत्तम सवं सामग्रीकी आवर्यकता है । 

इम प्रकारसे मोक्षकी कारणभूत इस सवं सामग्रीको जानकर ज्ञानी परुषोको कालादि- 
रुन्धि पाकर अपने योग्य अर्थात्‌ अपनी शव्ति ओौर परिस्थित्तिके मनुकूक उक्त उचित कायेमि 
सावधान होना चाहिए, क्योकि सावघान हुए विना कुछ भौ प्राप्त नी होता है, यह्‌ इस गाथाका 
भावाथं है ॥१२॥ 

अव आचाय कहते हैँ कि उक्त सवं सामग्रीके प्राप्त होनेपर भी ध्यानके बिना कर्म-क्षयरूप 
कायं सिद्ध नही होता दहै-- 

। अन्वयारथं-(जह) जेमे (चरुण-रहियो) पाद-रहित (मणुस्सो) मनुष्य (भेरु-सिहर) भूमेर 
पवनके निखरपर (आरुहिड) चढनेके चिएु (छइ) इच्छा करे, (तह) वैसे ही (क्ञाणेण) ध्यानसे 
(विहीणो) रहित (माहु) साघु (कम्मक्सय) कर्मोका क्षय (इच्छ ) करना चाहता है 1 

` , _. रीष्लर्थ--चन्णरहिमओ' इत्यादि गायाका टीकाकार अरथ-व्यास्यान करते ह--जैसे दोनो 
" प्राति रहित कई मनुष्य मेड पवंतके दिखरपर चढनेकी उच्छा करता दै, तो उसकी वह इच्छा 


तत्त्वसार २९ 


कि कतुम्‌ ? भरेरसिहरमारहिउ' आरोढुम्‌ \ # तत्‌ ? मेरो शिखरम्‌ । तह ज्ञाणेण विहीणो' तथा 
स्वगततस्वपरगततत्तवज्ञ ध्यानेन विहीनो विकलः करिचदाराघकाभासत । जाराधक्ताभास इति 
कोऽथं ? आराधकलक्षणरहित आराधकवदवमासमान आराधकाभास । यथा जलाभासा सरग- 
मरीचिका इत्यथः \ "इच्छ कम्मवलयं साहु" इच्छति वाञ्छति, कर्म॑श्षयं द्रन्यक्ं-भावकर्स-नोकमंणां 
क्षय क्म॑क्षथः, तं कमक्षयम्‌ 1 क इच्छति ? साधु 1 साधुशब्देन यतिजन एव प्राप्यते, यतः कारण 
सन्तरेण कायं न सिद्धयतीति मत्वा निनोक्तनयविभागेन मोक्षासिकाषिणा प्यानवता भाग्यमिति 
भावार्थः ॥१३) 

अथ ये सम्प्रति वतंमानकाछे ध्यानं न मन्वते तेषां लक्षणमाह -- 

मृलगाथा--सका-कखागहिया विसयपसत्ता सुमग्गपन्भट्ा । 

एव भणति करई णहु कालो होड स्चाणस्स । १४ 
संसकृतच्छाया--शङ्ा काडक्षागृहीता विषयप्रसक्ताः सन्मागंप्रभ्रष्टाः । 
एव भणन्ति केचन न हि कालो भवति ध्यानस्य ॥१४॥ 


टीका-'एव भणति केर" एवमिति वक्ष्यमाणकालमपेक्ष्यते । भणन्ति कथयन्ति केवन 
आगे कहै है केई मिथ्यात्वी अंसे कहै है अबारध्यानका कार नाही-- 


भा० व०्-केई मनुष्य या प्रकार करै है निश्चय करि ध्यानका कल नाही है । कैसे टैते 
मनुष्य ? शका काक्षा करि ग्रस्या, अर पच इद्वियनिका विषयनि विषे आसक्त अर भरे मागत 
विशेषपणा तैं भ्रष्ट पस ध्यानका अभ्यास कू करै है ॥१४॥ 


निरथंक है, उसी प्रकार यदि कोई साधु स्वगततत्व ओर परगततत्त्वका ज्ञाता होकरके भी ध्यानके 
बिना कमेकि क्षय करनेको इच्छा करता है, तो उसकी वह्‌ इच्छा जरू-सदुर प्रतीत होनेवारी 
मृगमरीचिककि समान व्यथं है, क्योकि ध्यानके बिना ध॑म॑की आराधना करनेवाखा व्यक्ति सच्चा 
आराधक नही, किन्तु आराधकाभास दहै \ जो आराघकके यथां लक्षणसते रदित हो भौर 
आराघकके समान प्रतीत हो, उसे आराधकाभास कहते है । अनादि कालसे सबद्ध द्रव्यकमं-जाना- 
वरणादि, भावकमं--रागरेषादि गौर नोकमं-शरीरादिका क्षय करना ध्यानके विना असभव है | 
गाथा-पटिति साधु शब्दस यतिजनका ही अभिप्राय है । कमे-क्षयका कारण ध्यान ही है, अत 
कारणके विना कमंक्षयरूप कायं सिद्ध नही हो सकता है, एेसा जानकर जिनदेव-भापित नय- 
विभागको जानकर मोक्षके अभिलाषी पुरुषको ध्यानवाला होना चाहिए, अर्थात्‌ ध्यानका अभ्यास 
करना चाहिए, यह्‌ इम गाथाका भावाथं है ।१३॥ 

अव आचायं उन पुरषोका लक्षण कहते है जो यह मानते है कि इस वतंमानकालमे ध्यान- 
का होना सभव नही ई- 

अन्वयां --(सका-कखागहिया) शकाशील गौर विषय-मुखकी आकाक्षावाके, (विसय- 
पसक्ता) उन्द्रियोके व्रिपयोमे आसक्त (सुमग्गपन्भहुा) भर मोक्षके सुमागं से प्रश्नष्ट (केई) कितने ही 
पुस्प (एव) इतत प्रकार (भणति) कहते है करि (कालो) यह्‌ काल (श्ाणस्स) घ्यानके योग्य (ण ?) 
नह (दोढ) है । 

टीकार्थ-*एव भणति कैर्‌ इन चरणमे परिन "एव" पद वद्यमाण-वर्तमान काकी अपेदा 
परता हं | किनने ही सनारी जीव एसा कलते है कि यह्‌ व्तमानकाल ध्यान योग्य नटी ६ । 


४० तत्त्वसार 


संसारिणो जीवाः! कथम्भूतास्ते ? 'संका-कंखागहिया' शद्धा-काडक्षा पूर्वो्तिलक्षणा, ताभ्यां 
गृहीता ग्रसिता वा । पुनक्च फयम्भूताः \ पुनरपि छि विक्ञिष्टा ? सन्मार्गातु समीचीनमार्गात्‌ 
प्रकर्षेण ष्टा "विसतयपसत्ता सुमरगपन्भद्वा' विषयप्रसक्ता पच्चेन्च्रियधिषयेप्यासषता रस्पटा" 1 
यतस्ते मोहान्धास्तत एव कारणात्‌, ध्यानाभाव कालमिमं प्रलुस्पयत्तीति प्रभ्रष्टा सन्तः! कि 
भणन्ति ? "ण हि कालो होह क्षाणस्स' कालोऽयं स्फूटं यथा ध्यानस्या्हो न भवतीति भावाथं (१४८ 
अथ भटारकश्ीदेवसेनदेवास्तान्‌ सुगृहीतघ्यान{भावान्‌ जीवान्‌ सम्बोधधन्ति- 
मृरूगाथा--अज्जवि तिरयणवंता अप्पा क्ञाऊण जंति सुरलोए । 
तत्थ चुया मणुयत्ते उप्पज्जिय खहहि णिव्वाण ॥१५॥ 


संस्छृतच्छाया--मद्यापि त्रिरस्नवन्त मात्मानं ध्यात्वा यान्ति सुरलोकम्‌ । 
ततश्च्युत्वा भनुजत्वे उत्पद्य लभन्ते निर्वाणम्‌ ॥१५॥ 





आगे कर है अनार भी रतनत्रयशुद्ध परपरा करि मोक्ष जाय है- 

भा० व०--अबार ह तीन रतत्रय सम्यग्दर्शन सम्यगज्ञान सम्यक्‌ चारित्रवान एेसा साधू है 
ते आत्माकू्‌ ध्याय करि सुरलोक विषे जाय है, तहा तै चय करि सनुष्यपणा विष उपजि करि 
निर्वाणक्‌ ही प्राप्त होय है । 

भावा्थे--अबार पचमकारविषे दु.खमकारनिषं तौन रत्नवान्‌ आत्माकू ध्यान करि 
स्वगंरोक जाय है ! अर स्वगंरोक तँ चयफरि मनुष्यपणा विषै तीन वर्ण क्षत्री ब्राह्मण वेश्य इनिर्म 


प्रन--वे सारी जीव कैसे है ? 
उत्तर--शका ओर काक्षासे गृहीत है । अर्थात्‌ उन्हे जिन-वचनोमे शका है भौर वें विषय 
सुखोकी आकाक्षासे ग्रसित है 1 
प्ररन-पुन वे जीव कैसे हे ? 
उत्तर-पच इन्दरियोके विषय-जनित सुखमे आसक्त है, अर्थात्‌ लम्पट हो रहे है 1 
प्रदन--पुन वे जीव केसेहि? 
उत्तर-सुमागसे प्रभ्रष्ट है । अर्थात्‌ मोक्षका रत्नत्रयस्वरूप जो समीचीन मागं है, उससे 
सर्वथा भ्रष्ट हो रहे है ? 
उक्त प्रकारके विषयासक्त ओर सन्मागं-्रष्ट मनुष्य कहते है कि यह्‌ वतंमान कार ध्यानके 
योग्य नही है, उनके एेसा कहनेका कारण यह है किं वे महसे अन्धे हो रहे है, ओौर इसी कारण 
वे इस कालमे ध्यानका मभाव वताकर ध्यानका खोप करना चाहते है! यह इस गाथका 
भावाथं है 1१८ 
अव भटारक श्च देवक्षेनदेव ध्यानका अमाव कहनेवारे उन जीवोको सम्बोधन करते हृए 
कहते है-- 
सन्वयायं--(अज्जवि) आज भो (तिस्यणवता) रत्नच्रय-धारक मनुष्य (अप्पा) आत्माका 
(्लाऊण) ध्यानकर (सुरलोय) स्वर्गखोकको (जंति) जाति है, गौर (तत्थ) वहासे (चुया) च्युत हौकर 
(मणुयत्ते) उत्तम मनुष्यकुरमे (उप्पज्जिय) उत्पन्न हो (णिन्वाण) निर्वाणको (हरहि) प्राप्त करते दै । 





तत्त्वसार्‌ ४१ 


दीका--“अज्जवि तिस्यण्वता' इत्यादि पदखण्डनारूपेण टीकाकारो समुनिष्यष्यिनं 
करोति ! तथाहि- भो भेव्यजना यूयं निनोक्तनयविभागेनाननिज्ञाः सन्तो ध्यानमाहात्म्यं न जानीय 
इति । कि तव्‌ ? भद्यएपि पञ्वमकश्लौ दु लमकाले केचन सन्तो भव्यजीवा एवविधा- सन्ति त्रिरत्न- 
वन्त --्रधाणा रत्नाना समाहारस्त्रिरत्नम्‌, दन्दैकत्वम्‌ दन्समासेकत्वम्‌ ! निरत्नं विद्यते येषां ते 
त्रिरल्नयन्त. ! अप्पा क्षाछण जति सुरलोए आत्मानं ध्यात्वा सम्यगेकोग्रचित्तेन ते सुरलोकं 
यान्ति गच्छन्तीति काकस्यानूस्ारेण चाञ्छितयुखं भुक्तवा 1 (तत्य चुया मणुयत्तं उप्पज्जिय 
लहहि णिब्वाण' ततः स्व्गंलोका्च्युत्वा मनुष्यत्वे च्णत्रयमध्ये उत्तमद्गलजातसनुष्यनवे समुत्पद्य 
रानाधिराज-महारानारधमण्डलेदवर-मण्डलेदवर-महामण्डलेदवर-वलमभद्रा्धचक्रि-सकलचक्त्व तीर्थं - 
छतपमुखाना पुख्वोत्तमानां मन्ये चेक्तम पद प्राप्याभिलपितसुखमनुभूय च किञ्चिन्निमित्तं 
वैराग्यफ्ारणं लब्ध्वा राज्यादिक त्यक्त्वा जिनोक्तशिक्षां दीक्षा च प्रतिपल्य निविकारचित्तेन 
मेदाभेदरतनन्रयभावनास्वस्चेण शरुद्धात्मानमाराष्य क्र्मश्चयं कृत्वा निर्वाण कुभन्ते ! हीति मत्वा 





उत्तम कुल जाति मनूष्यभवविर्ं उपजि राजाधिराज महाराजा अ्धंमडलेश्वर वलमभद्र॒ सकलचक्ती 
तीरथकृत मुल्यनिमे कोई एक श्रेष्ठ पद पाय भर मनोवाचित सुखकूं ही अनुमव करि, अर कोई 
एक वैराग्यकारणकू प्राप्त होय राज्यादिकनिकू त्यागि अर जिनोक्त दीक्षा पालिकरि निविकार 
चित्त करि भेदाभेद रत्न्य भावना स्वरूप करि शुद्धात्माकू्‌ आराधि कर्मका क्षयकू करि निर्वाण 
कू प्राप्त होय है1 या प्रकार मानि मोक्षका वाक भव्यनिनं जिनोक्त धर्मध्यानविपं श्वद्धानपूरंक 
उद्यमविर्घं तत्पर होना योग्य है 1१५॥ 





टीकार्थ--टीकाकार कमलकीर्ति मुनि अज्जवि तिरयणवता' इत्यादि गाथाके अर्थका 
व्याख्यान करते है--उक्त प्रकारके चिपयासक्तं भौर व्यानका अभाव कटहनैवाले छोगोको सम्बोधन 
करते हए वे कहते है--भो भव्यजनो, तुम लोग जिन-प्रङपित नयोके विभागसे अनभिन्न होते हृए 
ध्यानम माहातम्यको नदौ जानते हो कि आज भी इम दु खम पचम कङ्कालमे कितने हौ त्रिरल- 
चन्त मन्त भव्य जीव ह 1 सम्यग्द्ंन, सम्यग््नान गौर सम्यक्‌ चारिवि ये तीन धर्मरूप रत्न है । 
तीन रत्नकि समादारको त्रिरत्न कते है । ये धिरत्न जिनके पाये जाते दै, वे व्रिरत्नवन्त कट्टाते 
हे 1 अर्थात्‌ रत्लत्रयात्मक धर्मके धारण करनेवाले भव्य जीव "जप्पा न्ञाऊण जति सुरलोय" मात्माका 
एकाग्र चित्ते ध्यान करक देवन्दोकको जति है गौर्‌ वहापर अपनी यायुस्थित्तिके अनुसार वाचिति 
सुम्व भागकर "तरं चवा मणुयत्ते उप्पज्जिय न्बटहि णिव्वाण' उन स्वर्गखोकसे च्युत दौकर्‌ मनुप्यत्व- 
मे जर्थात्‌ ब्राहमण, क्षत्रिय जीर वंद्य इन वणोकि मध्यमे उत्तमद्ुटीन मनुप्यभवमे उत्पन्न होकर, 
राजा, अधिगज, महागज, अ्घंमण्टटेश्वर, मण्टकेव्वर, महामण्ठटेन्दर, वनभद्र, ठर्धचक्री, मकन्द- 
चल्वर्नी मौर नीयस्रमप पृरनेत्तमोके मव्यमेने किसी एवः पदको प्राप्तकर, तथा उमरे अभिन्यपिन 
नुखोका यनुव कर तीर किमी निमित्तमून वसग्यरका कारण पाकर राज्यादिक सम्पदाका त्याग 
लर्‌ जीर जिन-ध्न्पिन चिक्षाक्ो अ्रटुण कर्‌ नया दौक्ञाका ममानिमे निधिकार चित्त दोक 
पर्न ऊर मेद-ममरेदर्प रलघ्रवकौ मावनाकवे हाय नुद लन्वन्थाये आरातना गवैः सवं 
मेश्नि क्षव कर्कः निर्वाण चर्पात्‌ मोको प्राप्त चन्त?! एना जानद्र मोलामिरापौ भव्य 

६ 


४२ तत्त्वसार 


मोक्षाभिलाषिभिभन्यं जनोक्तघरमंष्यानेषु रद्धानयुवंकमुदमपरायणैमंवितव्यमिति भावायं ॥१५॥ 
जय सूत्रकारो भग्यजनाह युक्ति दश्ंयति-- 


मूलगाथा--तम्हा अन्भस्षऊ सया मोत्तृण राय दोस वा मोहे । 
ज्लायउ णिय अप्पाण जइ इच्छह॒ सासय सोक्ख ॥ १६ 


संस्छृतच्छाया-तस्मादभ्थसत सदा भुक्त्वा राग्ेषौ वा मोहम्‌ । 
ध्यायत निजात्मानं यदीच्छत शाह्वतं सौख्यम्‌ 11१६ 


टीका--(तम्हा' इत्यादि, पदलण्डनारूपेण वृत्तिकारो व्याख्यानं करोति-- ज इच्छ 
मो भव्यजना यदि चेदिच्छत, क्र तत्‌ ? 'साघयं सोक्छ' शाश्वत स्वाधीनमविनश्वरं सौख्यम्‌ । 
^तम्हा अन्भसऊ सया' तस्मात्‌ कारणात्‌ सदा सवंकाल निरन्तरं सद्गुरूपदेशेन ध्यानसभ्यसत-- 
जभ्यासं कुरुत । ध्यानाधिकाराद्‌ ध्यानमेव प्राप्यते \ कि इत्वा ? पुर्वं 'यृत्तृणं रायदोस वा मोहः 
मुक्त्वा, को ! रागं षौ । बा अथवा मोहमपि \ पश्चात्‌ कि कुरुत ? क्षायड गियप्पाण' 





आँ करै है ताही कारणत ध्यानका अभ्यास करहू-- 


भा° वा-ताहौ कारणत सदाकाल निजञत्माक्‌ ही ४ 1वहू, भर अभ्यास करहु, अर 
राग द्वेष वा मोहकू छाडिकरि जो शार्वता सुखक्‌ इच्छा करो हो तो ॥१६॥ 





पुरुषोको जिनोक्त घर्म॑ध्यानमे श्वद्ध न-पूवैक उद्यम करने मे तत्पर होना चाहिए । यह इस गाथाका 
भावाथं है ॥ १५॥ 


मव गाथासूत्रकार आ० देवसेन भन्यजनोके योग्य युक्ति ¶े दिखकते है- 

मन्वयाथं- (तम्हा) इसरिए (जई) यदि (सासय) शारवत (सुक्ख) सुलको (इच्छह) चाहते 
हो तो (राय दोसर वा मोहे) राग, देष ओर मोहको (मोत्तूण) छोड र (सया) सदा (अन्भसउ) 
ध्यानका अभ्यास करो ओर्‌ (णिय-अप्पाण) अपनी आत्माका (क्लायउ) ध्यान करो । 

टीकायं--अव टीक्राकार 'तम्हा अन्मसडउ" इत्यादि गाथाके अर्थका व्याख्यान करते है- 
जइ इच्छह्‌' भो भव्यजनो, यदि उस शानत स्वाधीन ओर अविनर्वर सुख $ चाहते हो "तम्हा 
जञ्भसउ सया' तो इसके किए सदा सर्वकार निरन्तर सदृगुरुके उपदेशानुसार ध्यानका अभ्यास 
करो 1 यहा ध्यानका अधिकार होनेसे “ध्यान' पदका अध्याहार प्राप होताहै। 

भ्रदन-क्या करके ध्यानका अभ्यास करें ? 

उत्तर--मोत्त.ण राय दोस वा मोहे" अर्थात्‌ रागको, द्वेषते ओर मोहको छोडकर ध्यानका 
अभ्यास करो क्योकि इन राग-देपादिका त्याग किये विना व्यानकी प्राप्ति असमन है। 

प्ररन--पुन- क्या केरे ? 


उत्तर--क्लायड णिय भप्पाण' अर्थात्‌ फिर भपनी बुद्ध-वुद्ध, विदानन्दमय आत्माका 
ध्यान करो । 


तत्त्वेसार ४२ 


ध्यायत निजात्मानम्‌ । तथाहि-युक्ति दहंयति-प्राणिना परिणााना त्रैविध्यम्‌ । कथम्‌ ? एकेऽ- 
शयुभरूपा परिणामा , अन्ये श्ुभरूपास्तदभावाच्छदधा एव भवन्ति । ततोऽश्ुभरूपान्‌ परिणामा 
स्त्यक्त्वा स्वाश्रमयोग्यशचुभोपयोगेषु वतत । क्तिम्थंम्‌ ? दुध्यनिवञ्चनार्थ सप्तारस्थितिच्छेदनार्थं 
च तावत्कार प्रवतत, पावच्छुद्धौपयोग प्राप्नुवन्तीति मत्वा शुद्धोपयोगेन शुद्धात्मा ध्यायतीति 
भावाथ. \\ १६ 

अथ भगवान्‌ सुत्ररृदात्मलक्षेण लक्षयति- 


मृख्गाथा--दसण-णाणपहाणो असखदेसो हु मु्तिपरिहीणो । 
सगहियदेहपमाणो णायव्वो एरिसो अप्पा ॥ १७ 


सस्छृतच्छाया--दहन-जञानप्रधानोऽसख्यातप्रदे् स्फुटं मुत्तिपरिहीन । 
स्वगृहीतदेहभ्रमाणो ज्ञातव्य ईहन आत्मा ॥१७॥ 





आगे कहै ह राग देषकौ व्याग करि निरजन आत्माका ध्यान करो एेसी प्रेरणा कर है-- 


भा० व०-निरनय करि आत्मा एेसा जानने योग्य है--दशंन ज्ञान है प्रधान जाके, अर 
असख्यातप्रदेशी मूति-रहित अमूतं है, अर अपनी ग्रहण कीर देहकं प्रमाण है ।१७ 





उक्त प्रकारसे करनेमे आचायं युक्ति दिखलाते है-जीवोके परिणाम तीन प्रकार के होते 
है-कितने ही परिणाम हिसादि तो अश्ुभरूप होते है । कुछ परिणाम दया-दानादिरूप शुभ होते है 1 
ओर कुं परिणाम शुभ-अशुभभावके अभावसे शुद्धरूप होते है । इसक्िए स्प्रथम अश्युम परिणामो- 
को छोडकर अपने आश्रम था पदके योग्य दुभोपयोगमे प्रवृत्ति करो । 


प्ररन--किसकिएु शुभोपयोगमे प्रवृत्ति करे ? 
उत्तर--आत्त-रौद्ररूप दुर्ध्यानसे वचनेके किए ओर ससारकी स्थित्तिका छेदन करनेके लिए 
उस समयतक शुभोपयोगमे प्रवृत्ति करनी चाहिए, जब तक कि शुद्धोपयोग प्राप होवे 


एेसा समक्चकर शुद्धोपयोगके द्वारा श द्वात्मा ही ध्यान करनेके योग्य है । यह्‌ इस गाथाका 
भावाथं है 1१ 


अब सूत्रकार भगवान्‌ देवसेन आत्माका लक्षण कहते है-- 


अन्वयायथं-- (हु) निङ्वयनयसे आत्मा (दसण-णाणपहाणो) दशन ओर ज्ञानगुण प्रधान है, 

(भसखदेसो) असख्यात प्रदेशी है, (मुत्तिपरिहीणो) मूत्तिसे रहित है, (सगहियदेहपमाणो) अपने 

गृहीत देह-परमाण है । (एरिसो) एसे स्वरूपवाला (अप्पा) आत्मा (णायनव्वो) जानना 
ए । 


४ तत्वसार 


टीका--इत्यवतारिका कृत्वा विशेषमाहु- तद्यथा, "णायन्बो एरिसो अप्या" भासन्नव्यै- 
मेदज्ञानिमि ज्ञातव्यो भवति } फोऽसो ? ह्यात्मा । कथम्भूत. ? ईहग्‌ । फीहमिति 'दस्ण-णाणपहाणो' 
दक्षंन-जञानप्रधान -केवकलदद्लेन केवलज्ञान च, ताभ्या प्रधानो द्॑ंन-ज्ानप्रवान । पुनदच कथ- 
मभूत ? "असंखदेसो हु" असंख्यातप्रदेश --लोकमात्नासस्यातध्रदेशश्रमाण । पुनरपि कथम्भूत ? 
“मुत्ति परिहीणो 1 मत्तस्तु ग्पल्ञ-रस-गन्ध-वणंवती ति , तया मरस्य परि समन्तात्‌ हीन रहितः 
परिहीन., निक्चयनयेन समृ ल्लिपरिहीनः \ पुनश्च कि विधिष्ट. ? 'सगहियदेहपमाणो' व्यवहारनयेन 
वतंसानकाकले स्वगृहीतदेहप्रमाण , जघन्येनाञ्ख.लसख्यातभागप्रमाण. । उल्छष्टेन स्वयम्भूरमण- 
समूदरमष्ये योजनाना सह्कप्रमाणो देहो भवति । तत पूर्वो्पाजितनामकर्मोदयजनितदारीर- 
प्रमाणोऽयमात्मेति ज्ञात्वा वस्तुतस्तस्वविद्भि । पुरषे सवंकालमुपादेयन्ुद्ा क्ञातव्योऽनुभवनीयज््च 
भवतीति भावार्थः ॥\१७॥ 





टीकां -उक्त प्रकारसे गाथाका अवतरण करके अब उसका विदोप अथं कहते है- 
यथा 'णायव्वो एरिसो अप्पा" निकट भव्य भेदज्ञानी पुरषोको इस प्रकारका आत्मा जानना 
चादिए । 

प्रन--वह्‌ आत्मा किस प्रकारका है ? 


उत्तर--'दसण-णाणपहाणो' अर्थात्‌ आत्मामे जो अनन्त गुण ह, उनमेसे केवर दद॑नरूप 
अनन्त द्शंन भौर केवर ज्ञानरूप अनन्तज्ञान, इन दो प्रधान गुणवाला है 1 


प्ररन-पुन वह्‌ आत्मा कंसा है ? 
उत्तर--असखदेसो हु" अर्थात्‌ लोकाकाशके समान असख्यात प्रदेदाप्रमाणवाला है । 
प्ररन-फिर भी वह्‌ कंसा है ? 
. उत्तर--ममृत्तिपरिहीणो" अर्थात्‌ मूत्तिसे रहित है । जिसमे स्पर्श, रस, गन्ध ओर वणं पाये 
जावे, उसे मूत्त कहते है । निश्वयनयसे वह आत्मा उक्त भरकारकी मूरतिसे सर्वथा रहित है । 
प्रन-फिर भी वह्‌ कैसी विशेषतासे युक्त है ? 
उत्तर--'सगहियदेहपमाणो" अर्थात्‌ व्यवहारनयसे वतंमानकाल्मे अपने द्वारा गृहीत शरीर 
परमाण हे जो कि सूच्मनिगोदिया जौवोकी अपेक्षा जघन्यसे अगुलके असस्यातवें भाय प्रमाण देह्‌- 


वाखा है मौर उक्ृष्टर्पसे स्वयम्भूरमण समुद्रकरे मघ्यमे अवस्थित एक हजार योजनवार महा. 


मत्स्यक देह-प्रमाण है । इसकिए वह॒ ससरारी जीवोकी अपेक्षा पूर्वोपाजित नामकमंके उदयसे उत्पन्न 
रीर्प्रमाण है । 


इम प्रकारसे वास्तविक तत्त्ववेत्ता पुरुषोको अपने गात्माका स्वरूप जानकर स्वका ही 


उपादेय बुद्धिस आत्माकरा परिजान ओर अनुभव करना चाहिए । यहं इस गाथाका भावार्थं 
दं 1१७ 
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अय कथमात्मा ध्यातन्यो भवतीति भगवानाहु- 
मृलगाथा--रागादिया विभावा वहिरतर-उहय वियप्प मोत्तूण । 
एयग्गमणो ्ायड णिरजणं णियय-अप्पाण ॥ १८॥। 


संस्कृतच्छाया-रागादिकान्‌ विभावान्‌ बाद्याम्यन्तरान्‌ उभयविकल्पान्मुक्त्ना ! 
एकाग्रमना ध्यायतु निरञ्जनं निजकात्मानम्‌ ॥१८॥ 


टीका--'रागादियेत्मादि-पदखण्डनारूपेण वृत्तिकर्ताऽऽचायंश्नीकमलकीत्ि्व्याद्यानं 
करोति ! तथा च-्ञायउ" ध्यायतु क्चिदासन्नभव्यः \ कम्‌ ? "णियय-अप्पाण' निजकात्मान 
स्वकीयमात्मानम्‌ । कथम्भूतम्‌ ? “णिरंजणं' निरल्ञनं कर्माज्ञनरहितम्‌ । कथम्भूत सन्‌ ध्यायत ? 
"एयर्गमणो' एकाग्रमनाः सन्‌ एकाग्रचित्तः, एेकष्मरयं साम्यं स्वास्थ्य शुद्धोपयोग एका्ंवाचका , 
तस्मिन्‌ मनरिचत्तं एकाग्रचित्त इत्युच्यते । क्र कृत्वा ध्यायतु ? मुक्त्वा । कान्‌ किमादिकान्‌ ? 
(रागादिया' रागादीन्‌ राग आदिर्येषां ते रागादयस्तान्‌ राग-हं ष-मोहादीन्‌ ! पुनक्ष्च कथम्भूतान्‌ ? 
“विभावा विभावान्‌, विरुद्धा मावा विभावास्तान्‌ विभवान्‌ विभावरूपान्‌ । पुनदच क्रिदिशिष्टान्‌ ? 





आग ध्यानं करणेकी विधि कहै है- 


भा० व०--एकाग्र मनकरि निज आत्माकू्‌ ध्यायहू 1 कंसा है, निरजन हे, कर्म-करुकरहिति 
है 1 भर रागादिक जे विभाव भाव वाह्य अभ्यतर तिनिकू छोडि करि आत्मध्यान क्ट ॥१८॥ 





सवं भगवानु देवसेन > तकाते है कि कंसे आत्माका घ्यान करना चाहिए- 

छन्वथार्थं--(रागादिया विभावा) रागादि चिभावोको, तथा (बहिरतर-उहवियप्प) बाहिरी 
जीर भीतरी दोनो प्रकारके विकल्पोको (मोत्तूण) दछोडकरः गौर (एयगगमणो) एकाग्र मन होकर 
(णिरजण) कमंरू प अजनसे रहित बुद्ध (णियय-अप्पाण ) अपने आत्माका (ज्ञाय) ध्यान करना 
चाहिए 1 

रीकार्थं--^रागादिया विभावा"ऽत्यादिं गाधाक्रा टीकाकार आचाययंश्रीकमलकीत्ति अ्थ॑-- 


[4 


व्यार्यान करते ह--कोई आमन्नभव्यजीव क्षायड णियय-अप्पाणः अपने स्वकीय आत्माका 
घ्यानं करे । 

प्रजल--्कसे मात्माका च्यान करे ? 

उत्तर--'णिरनण' अर्थात्‌ व म॑टप अंजन रहन निरजन नुद्ध वात्मादा व्यान करे । 

प्रन--कंसा दोकर्‌ ध्यान करे ? 

उत्तर--'एयन्नमणो' ज्यति एकात्रमन होरर्‌ व्यान कर 1 देका, नाम्य, स्वास्थ्य मौर 
मुदधोपयोग ये मव ॒एकरर्थाचर नाम ह 1 उन श्रा साम्यजावमे थन चित्तो एकाग्रचित्त 
कहते ह । 

भ्रवन--क्यां कफे नात्मना ध्यान करे ? 

ह उनेन--"राना्दया विभाग चदिनिनिर-उ्लवविदिय मत्ता" नय है लदधि, जिनन्षण्ने 

ग्य न्द ॐर्‌ म्णटादद-ो जान्मन्यम्पयः छिन्न ¢ 


~ 
1] १८८4 ~ 


विभाव "= परि म 9 न न 
< (चाव दार्प्रान ट-उननय सात्र, ता 


४६ तत्वसारं 
"वहिरतरा' बाह्याभ्यन्तरगतान्‌ चित्तगतवचनात्मकान्‌ सामस्त्येन परभावान्‌ “मोत्तृण' स्यक्त्वा 
स्वशुदधात्मानं ध्यायतु स्मरतु चिन्तयतु “ध्ये चिन्ताया" इत्यर्थः । इति मत्वा तज्जर्भव्यजनेवस्तुतो 
निरज्ञनभवेभवितव्यमिति भावाथंः ॥ १८१ 
अथ भो भगवन्‌, निरञ्जनस्य लक्षणं कटमिति भगवानाह-- 
मूरगाथा-- जस्स ण कोहो माणो माया रोहो य सल्ल छेस्साभो । 
जाइ जरा मरण चिय णिरजणो सो अह्‌ भणिभो ॥१९॥ 
सस्कृतच्छाया-- यस्य न क्रोधो मानो माया लोभश्च ज्ञल्य-लेश््या । 
जाति-जरा-मरणानि च निरञ्जन. सोऽह भणित ॥११९॥ 


रीका--'सो गह भणिगो' इत्यादि-चृत्तिकारो मुनिविवृणोति-तथा च-स एवाह भणित । 
स एव क ? 'णिरजणो' कर्माज्ञनरहितत्वात्‌ निरञ्जन । स एव निरञ्ञन"-'जस्स ण कोहो" यस्य 


आगै निरजनक्रा लक्षण कहै है- 

भा० वऽ-सोमैहूंसो कल्या सो कंसा है निरजन, जाके क्रोध नाही, मान नाही, माया 
नाही, ङोभ नाही, सल्य नाही, माया मिथ्या निदान नाही, अर ठ्या कृष्ण नीरू कापोत पीत 
पद्य शुक्ल ठेडयानि करि रहित एेसा ॥१९॥ 





वचनात्मक वाद्िरी विक्रल्पोको एव मनोगत विचारात्मक आन्तरिक विकल्पोको सर्व॑प्रकार छोड- 
कर अपने शुद्ध मात्मस्वरूपका ध्यान करो, वार-वार स्मरण ओर चिन्तवन करो । 

श्यै' यह्‌ सस्कृतमापाकी धातु चिन्तन करनेके अथंमे प्रयुक्त होती है। एेसा 
समञ्षकर आत्मज्ञ भव्यजनोको वस्तुत निरजनमाववाल्ा होना चाहिए । यह इस गाथाका भावाथं 
है ॥१८॥ 

अव शिष्य पूछता है--हे भगवनु, निरजनका रक्षण केसा है ? एेसा पूचनेपर भगवान देव- 
सेन कहते है- 

अन्वयायं--(जस्स) जिसके (ण कोहो) न क्रोध है, (ण माणो) न मान है, (ण माया) न 
माया हे, (ण लोहो) न लोम है, (ण सल्ल) न शल्य है, (ण रेस्सायो) न कोई ठेद्या है, (ण जाई 
अरा-मरण चिय) गौर न जन्म, जरा ओर मरण भी है, (सो) व्ही (णिरजणो) निरजन (मह) भै 
(भणिमो) कहा गया हूं । 

टीक्ायं--“सो अह्‌ भणिओः इत्यादि गायाका टीकाकार मुनि अर्थ-विवरण करते है--व्ही 
म कहा गया हूं । 

प्ररन--वही कौन ? - 

उत्तर निर्जन भ । कमर्थ मज्ञनसे रदित होनेके कारण मँ निरजन हूं । 

वही निरजन दै--जस्स ण कोहो" अर्थात्‌ जिसके क्रोव नही है । 
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क्रोधो तास्ति! अन्येकेके न सन्ति यस्य ? माणो माया रोहो य सल लेस्साभोः मानो मान- 
कषाय., माया सायाकषायः, छोभो छोभकषायद्च ? श्ञत्यानि जीणि साया-मिथ्या-निदानरूपाणि 1 
लेदया. षद्‌-ङृष्ण-नील-कापोतस्यास्तिसोऽश्चुभा , पोतपद्म-शयुक्लरूपास्तिस्लो लेवया. श्युभा 
"नाद-जरा-मरणं च्िय' जातिरेत्यत्ति, जरा वुद्धावस्था, मरणं दशप्राणाभावात्‌ । जातिश्च जरा 
च मरण च जातिजरामरणान्यपि यस्यैते दोषा न स्थु न भवेयु", स एव निरन्ननोऽह भवामीति 
मत्वा मोष्षेच्छभि. सुभव्यै स्वथाऽसौ निरञ्जनभावो भावनीयो वतीति भावार्थः 11१९ 


अथ तस्य निरञ्जनस्य कि कि नास्तीति सूत्रकर्ता भगवानाहु- 
मृरगाथा--णत्थि कलासठाण मग्गण गृणठाण जीवठाणाई । 
ण य छदधिनधठाणा णोदयठाणाइया केई।।२०॥ 


संस्कृतचर्छाया--न सन्ति कासंस्थान मागणा-गुणस्थान-जीवस्थानाचि । 
न च रन्धि-बन्धस्थानान्युदयस्यानादिकानि कानिचित्‌ ॥२०॥ 


बहुरि निरजनका ही लक्षण कहै है 


भा० व०-शुद्ध निरजन आत्माविरषै कोई कला नाही है, अर कोई सस्थान नाही, अर कोई 
मार्गगा नाही 1 गति इद्रिय काय योग वेद॒ कषाय ज्ञान सयम दशन ङैद्या भव्यठव सम्यक्त्व सज्ञा 
आहार इत्यादिक मा्गंभा नाही ह । जर गुणस्थान नाही । भिथ्यात्व १ सासादन २ मिश्र ३ मवि- 
रत ४ देशविरत ५ प्रमत्त ६ अप्रमत्त ७ अपूवंकरण ८ अनिवृत्तिकरण ९ सुच्ससापराय १० उप- 
शातमोह ११ क्षीणमोह १२ सयोगी १३ अयोगो इत्यादि गुणस्थान नाही, जीवस्थान नाही । अर 
कन्धिस्थान कोऊ ही नाही है । अर कोई उदयस्थान ह॒ नाहौ है ॥२०॥। 


प्रल--उसके अन्य कौन कौन विभाव नही है? 


उत्तर--'माणो माया खोहौ य सलक लेस्साओ' अर्थात्‌ जिसके न मान कषाय है, न माया 
कषाय है, न लोभकषाय है, ओौर न माया, मिथ्यात्वे गौर निदानरूप तीनो शत्य है, तथा जिसके 
कृष्ण, नीर, कापोतनामकी यै तीन अशुम देश्याए, एव पीत, पश्य बौर शुक्छरूप तीन शुम 
केरयाए, ये छहो छङेच्याएं नही है । तथा जाइजनरा-मरण चिथ' अर्थात्‌ जाति जन्म या उत्पत्ति, 
जरा-वृद्धावस्था ओर द प्राणोके अभावरूप मरण भी नही है । इस प्रकारसे जिसके जन्म, जरा 
ओर मरणरूय कोई दोष नही है । 

उक्त प्रकारका निरजन मै हूँ, एेस्रा मानकर मोक्षके इच्छुक उत्तम भव्यजनोको सर्वप्रकार- 
से वह्‌ निरजनभावे भावना करनेके योग्य है । यह्‌ इस गाथाका भावाथं है ।\१९॥ 


पून शिष्यने पृचछछा--उस निरजन आत्मके ओौर क्या क्या नही होति है ? इसका उत्तर देते 
हए भगवान्‌ सूत्रकार देवसेन कहते है- 


अन्वयां --उस निरजन आत्माके (णत्थि कला) कोई कला नही है, (सण) कोई सस्थान 
नही है, (मगगनुणलण) कोई मार्गणास्थान नही है, कोई गुणस्था^ नही है, (जीवहूुणाई) ओौर 


न कोद जौवस्थान है (ण य छदि वघद्ुाणा) न कोर छन्िस्थान है, न कोई बन्धस्थान है, (णोदय- 
उणादया के) ओर न कोई उदयस्थान आदि है | ह है (णोदय 


४८ तत्त्वसार 


टीका-- णत्थि कलासठाणं इत्यादि, पदखण्डनारूपेण भद्रारकभोकमरकीततिनां 

विरेषन्याख्यान क्रियते ! तद्यणा- तस्थ जीवस्पेत्यध्याहारः क्रियते 1 न सन्ति न विचन्ते \ का ? 
कलाः कर्मक्षयोपक्षमजनिता ग्यावहारिका द्विसप्ततिसंस्याक्रा फला । अन्धान्यपि न सन्ति ! तानि 
कानि कानि ? षट्‌ सस्थानम्‌--समचतुरसलाख्यं प्रथम सस्थानम्‌ १, स्थग्रोधसंस्यान द्वितीय २, 
स्वातिसस्थान तृतीय ३, कुन्नकसंस्थानं चतुर्थं ४, वमीक्संस्थान पञ्चम ५, हृण्डकमामसंस्यानं 
षष्ठम्‌ ६ 1 एवविधानि षटूसंस्थानानि तस्य न सन्ति । पुनक्ष्च का न सन्ति ? “मग्गणः मार्गणा- 
इचतुद॑क्ष \ तथाहि- 

गह इंदिए च काए जोएे बेएे कसायगाणे य । 

संजम दसण छेस्सा भविया सम्मत्त सण्णि आहारे ॥२१॥ 


गतयश्चतन्नो भवन्ति-नरकगति २, तियंगति २, मनुष्यगति ३, दैवगतिरिति ४। 
नरकगतौ तु सप्ताधोऽघोभागेन भूमयो भवन्ति-रलत्नप्रभा १, शकंराप्रभा २, वाटुकाप्रमा २, पङ्क 
प्रभा ४, घूमप्रभा ५, तमःप्रभा ६, महातम प्रभा ७ इति सप्तसु भूमिमध्ये एकोनपञ्चाशत्‌ पटलानि 
सन्ति \ कथम्‌ ? प्रथमायां भूमौ च्रयोदश पटलानि १३। दह्ितीयाया चेकादश्च ११, तृतीयाया नव 
पटलानि ९, चतुर्थ्यां सप्त ७, पञ्चम्या पश्च पटजानि ५, षष्ठया भूमौ श्रीणि पटलानि २, सप्तमभूमौ 





टीकाथं--“णत्थि केला सठाण' इत्यादि गाथाका भटारक श्री कमलकीत्ति विकेष व्याख्यान 
करते है--यहा पर “उस निरजन जीवके' इस पदका अध्याहार करना चाहिए । उस निरजन 
आत्माके ज्ञानावरणादि कमोकि क्षयोपश्मसे उत्पन्न होनेवाली व्यावहारिक गीत-सगीत आदिं 
वहत्तर कलाभोमेसे कोई केला नही है । इसी प्रकार अन्य भी अनेक वस्तुए नही है । 


प्रश्न-वे अन्य कौन कौन वस्तुएु नही दै ? 


उत्तर-वे वस्तुए इस प्रकार है-सस्थान (शरीरका आकार) छह भरकारका होता है--१ 
समचतुरखसस्थान, २ न्यग्रोधपरिमडरसस्थान, २ स्वातिसस्थान, ४ कुन्जक सस्थान, ५ वल्मीक- 
सस्थान ओर ६ हृण्डकसस्थान । इन छह्‌ प्रकारके सस्थानोमेसे उस निरजन आत्मके कोई भी 
सस्थान नही है 1 


प्रन--ओौर उस निरजन 'त्माके क्या नही है? 


उत्तर--चीदह्‌ मागंणास्थान भी नही हैँ । वे चौदह मागंणास्थान इस प्रकार है- 

१ गतिमार्गणा, २ इन्द्रियमार्मणा, ३ कायमार्मणा, ४ योगमागंणा, ५ वेदमार्मणा, ६ कषाय- 
मागणा, ७ ज्ञानमा्गंणा, ८ सयममागंणा, ९ दशंनमागंणा, १० उेरयामागंणा, ११ भेव्यमार्गणा, १२ 
सम्यक्त्वमागंणा, १३ सज्निमार्शणा ओर १४ आहार मागंणा 1२१ 


गत्तिया चार होती है--१ नरकगति, २ तिरयग्गत्ति, ३ मनुष्यगति भौर ४ देवगति । नरक- 
गतिमे नीचे नौचे अधोभागमे सात्त भूमिया है- रत्नप्रभा, २ शर्कर'प्रभा, ३ वाटुकाप्रभा, ४ 
पक्प्रभा, ५ वुमघ्रमा, ६ तम प्रभा ओर ७ महातम भ्रभा । इन सातो भूमियोके मध्य भागमे उनचास 
(४९) पटन् हं । वे इम प्रकार है--पदिी भूमिमे तेरह पटक हैँ १३। दूसरी भूमिमे ग्यारह पटल 
ह ११\ नीसरी भूमिमे नौ पटल है ९। चौयी ममिमे सात पटक हं ७ । पाचवी भूमिमे पाच पटल 


तत्वरार्‌ ४९ 


पटलमेफम्‌ १ ! तात स्यु भूभीयु विटानि चतुरकीतिरलक्षाः ८४००००० 1 फणं भवन्तीति परमेण 
फथ्यते--प्रथमभूमो विानि चिधास्लक्षाः ३०००००० । एतेषां सध्ये दर्कास्त्रयोदद् १३ । भ्रेणि- 
यद्धानि चतुदचत्वारिद्रच्छतानि विद्नत्यधिफानि ४४८२० | प्ेपाणि निध्र्पाणि २९२५५६७ । 
फापोतलेक्ष्याणा जघन्यमागो जघन्यायुवंपदश्षसटू्ाणि १०००० उक्कृष्टापुरेकतागररोपमम्‌ । 
जघन्परोत्सेधो नारकाणां त्रयो हरता" ३ । उक्छृष्टतः सप्रधनुचि ७ हृस्तारतयः ३ भद्युानि षट्‌ ६ 
तेधामयधिद्ठचत्वार' फ्रोश्राः ४ । एति प्रथमभुमिचिप्रोषः समाप्तः । 


भय द्वितीयफंसप्रभाषां विनि पन्च्विश्रतिरंक्षाः २५००००० । द्धरफो एकाद ११, 
भ्रेणिचद्वानि परविशाति्तानि चतुरथीत्थनिष्ानि २६८४ । उद्ररितानि भिध्राणि २४९७३०५ । 
मध्यमा पापोतलेदया । जघन्यायुः सागरोपसत्रभाण श्रिसागरोपमभ्रमाणमूष्टम्‌ । नघन्थोत्सेधः 
पूर्वोक्त स एव । तरयोद्फष्ट उत्सेधो द्विगुणः । तेषामयधिः साधक्रोशचत्रयम्‌ । प्रस्येफरण्जुमध्ये 
रे भुमिरत. २। 


अथ द्वितीयरज्जुम्ये तृतीयभूमिरतरयां वालुफाप्रभाल्यायां भूमौ चिकानि पश्चदक्त छक्षाः 
१५००००० 1 पतेरपां मध्ये नचेन््रफा ९ । प्रेणीनद्धानि चतुर्दा श्रतानि पट्सप्रत्यचिफानि १५४७६ । 
दतराणि पुप्पव्रकीणंफमिधसंजानि १५४०८५१५ \ उष्टा फपोतटश्या, जघर्यपा नीरलेष्या । 
५। छठी भृमिगे तीन प्ख ट ३ । जीर गातयी भूगिगे एवा पटल ह १। उ रापो द्री भूमियोगे 
श्ीरयागी खाग्व वरि द ८४००००० । 


चे चिर (नारकरिमौकि रहुनेके रशरान) विरा प्रकारे चिरा भूगिगे कितने? यह फ्रगरे 
परते द--प्रभम भुगिगे तीरा छाम व्रि है ३०००००० | षने, गध्यगे द्धक नामने तैरह रिख ध । 
श्रेणीनद्ध (द्विणा-गत) चि रीरा भविक चवारीस री ४४२० है । धे गिश्वग्प चि २९५९५५६७ 
ह । परिनी नरक शूगिगे ननपोत एेदयाकां जघन्य भाग £ । जघन्य यायु दण हजासरवर्षंकी प 
१०००० । उतष्ट जायु एक रागरोषम द । यहाकै नारकिमोके छरीरकी जघन्य ऊंचार तोन हाथ 
द भीर्‌ उक्रण्ट ऊनाई गात्त धनुष ७, तीन दारे, छह अदु ६४ । उनका जवधिक्ञान चार्‌ 
कोठ प्राण ४ । द्य प्रकार प्रशम भूमिका चिप वर्णन प्रिया । 


धव दरगरो भूमिना वर्णन करते दरु-दूरारी कंसागूमिगे विख पच्चीरा चाग हि २५००००० ॥। 
उने न्द्रक चिल ग्यारट र ११ श्रेणिनद्ध चिस चौरासी अधिष छव्यीग गौ २६८८ द । प 
गिश्वरूप विर २४९७३०५ ह । दूरी भूमिके नारकियोकै गध्यग कापोतगेदया } । उनो जघन्य 
स्नायु एक स.गरोपग प्रगाण ६ भौर उच्रण्ट ग्रु तीन रागरोपगप्रगाण द। म्टाकै नारमिग्रोके 
छ रीरफी जघन्य ऊंचाई पू्वोिति ७ धनुष, ३ हाथ नौर्‌ यद्नुल £ । तथा उत्फ़रट ऊचा$ जघन्य 
मै दुगुनी यथ्‌ १५ चनप, २ दाथ १२ अदुल द। ग्रति नारसिग्ोका धवयिज्ञान सा तीन कोण 
प्राण 2 । पद्धि्री भीर दूगरी यदो भूमियां एक राजुकरे भीतर । 

जव दूगदी सालु मधभ्योजो तीगरी वान्यूतत्रभान,गकी शृगि 2, उरे चनद्रद साग 
निन्य % १५००००० ॥ प्रगक गध्यमे नो दनद्रक वि >९। श्वणीवद्ध विन छिटत्तर यिकः चौद 
गी १८७६द४। लेव पृप्णत्रकीणंक नागवान कि तरीदह खाय नदरथानर्य हजार पात गी बनद्रह 
१८९५८५१५ द । दग तरारी नरफभूमिगे उच्करृट कापोत श्या नौर नीर देव्या जघन्य भण 

७ 





५० तत्त्वसार 


जघन्यायुस्तरिसागरोपमप्रमाणम्‌ ३१\ उक्छरष्टं सप्रसागरोपमप्रमाणम्‌ ७ 1 जघन्योत्सेध पच्चदश्च धनूंषि 
९५ दौ हस्तौ ह्वाद्षाइगुलानि १२ । उत्कृष्ट उत्सेधस्तद्विगुणः धनू षि ३१, हस्त. १। क्रोास््योऽन- 
पिवेत्‌ । 

जथ तुतीयरज्जुमध्ये पद्धुप्रभाया चलुथंभूमो बिलानि दशषलक्षा १०००००० । एतेषां मध्ये 
इन््रकसंजानि सप्त ! श्रेणीबद्धानि सप्त क्ञतानि ७००1 अन्यानि पुष्पप्रकोणंकमिश्चसन्ञानि ९९२२९५३ । 
नीलकेव्या मध्यमाशा  जघन्योत्सेधः स एव पुवोक्तिः । उक्कृष्टोत्सेधो धनूषि ६२ हस्त २१ जघन्यायुः 
पूर्वोक्तम्‌ । उत्कृष्ट दश्षसागरोपमम्‌ १० ! साधंक्रोशद्रयमवधिभंवेत्‌ ! इति चतुथंनरकमूमि ४। 

अथ चतु्ंरञ्जुमध्ये घृमप्रभायां पञ्चसभूमौ बिलानि तिस्रो लक्षा ३०००००। एतेषां 
मध्ये पत्चेनरकाः ५। धेणीबद्धानि षष्टयधिके दे शते २६० । उद्धरितानि मिधरूपाणि २९९७३५ । 
नीलले्योतकृष्टा्ा कृष्णलेश्या जघन्या । जघन्योत्सेधः स एव पूर्वोक्तः । उक्छृष्टोत्सेधो धनुषि 
१२५ 1 जघन्यमायुः पूर्वोक्तमेव । उत्कृष्टमायुः ( सप्तदज्ञ सागरोपमम्‌ १७ 1 करोकषद्रयमवधिभवेत्‌ 1 
दति पञ्चमनरकमूमि ५) 

(अथ पञ्चमरज्जुमध्ये तमःप्रमाया षष्ठभूमौ बिलानि पश्चोनेकलक्षा ९९९९५ । एतेषां 
मध्ये त्रय इन्द्रकाः २1 श्वेणिबद्धानि षष्ठी ६०! उद्धरितानि मिधरूपाणि ९९९३ । मध्यमा 











है । यहाके नारक्रियोकी जघन्य आयु तीन सागरोपम प्रमाण है ३। तथा उ्छृष्ट आयु सात साग- 
रोपम प्रमाण है ७ । यहाके नारकियोके शरीरकी जघन्य उचाई पन्द्रह धनुष १५ दो हाय २, ओर 
वारह्‌ अगुरु १२ प्रमाण है । उक्छृष्ट ऊचाई इससे दुगुनी अर्थात्‌ ३१ धनुष ओौर १ हाथ प्रमाण है । 
यहाके नारकियोका अवधिज्ञान तीन कोश प्रमाण है । 

जव तीसरी राजुके मध्यमे पकेप्रमानामकी जो चौथी नरकभूमि है उसमे दश छाख बिल 
है १०००००० । इनके मध्यमे सात इन्द्रक बिल ह । श्रे णीबद्ध बिल सातसौ 4 ७०० । अन्य पृष्व 
प्रकीणेकमिश्रसज्ञावारे विर नौ राख निन्यानवे हजार दो सौ तिरानवै ९९२९२९३ है । यहाके 
नारकियोके नीलकेदयाका मध्यम अश है । शरीरकी जधन्य ऊचाई वही पूर्वोक्त २१ धनुष १ हाथ 
प्रमाण है तथा उक्करृष्ट ऊचाई ६२ धनुष ओर २ हाथ प्रमाण है 1 जघन्य आयु पूर्वोक्त सात साग 
रोपम प्रमाण है गौर उक्कृष्ट आयु दस सागरोपम प्रमाण है १० । यहाके नारकियोका अवधिज्ञान 
ढाई कोक प्रमाण है । इस प्रकार चौथी नरक भूमिका वणन किया ४ । 


जव चौथी राजुके मध्यमे जो धूमप्रभा नामक जो पाचवी नरकभूमि है उसमे विरु तीन 
साख हँ ३०००००1 इनके मध्यमे पाच इन्द्रक विल है 1 श्रेणीवद्ध विक साठ अधिक दो सौ २६० 
है। प मिश्वरूप विरू दो लाख निन्यानवै हजार सात सौ वैतीस २९२९७३५ ह । यदाके नारकियो- 
के नीर रेदयाका उक्कृष्ट अश ओर कृष्णठेदयाका जघन्य अख है । शरीरकी जघन्य ऊचाई वही 
ूर्ोक्त ६२ घनुप २ हाय प्रमाण है मौर उक्कृष्ट ऊचाई एक सौ पच्चीस १२५ घतुष प्रमाण है । 
जघन्य मायु पूर्वोक्त दशं सागरोपमप्रमाण है भौर उत्कृष्ट आयु सत्रह्‌ १७ सामरोपमप्रमाण है ॥ 
अवधिज्ञान दो कोश प्रमाण है! इस प्रकार पाचवी नरक भूमिका वणेन 

1 

जव पाचवी राजुके मध्यमे जो तम प्रमा नामकी छठी भूमि है उसमे पाच कम एक राख 

५९९५ विन हँ । इनके मव्यमे तीन इन्द्रक विल हँ । श्रेणोवद्ध विक साठ ६० ह । शेष मिश्वरूप 


तततवसार ५१ 


छृष्णलेहया ! जघन्योत्सेध सर एव पूर्वोक्तः 1 उक्छृष्टोत्सेध' धतूषि २५० 1 जघन्यमायु प्रमाण 
प्वोक्तमेव ! उत्कृष्टमायु दाविशतिसागरोपमम्‌ २२। साधक्रोशमवधिभेवेत्‌ इति षष्ठनरक- 
भूमिः ६) 

(मथ षष्ठरज्जुमध्ये महातम प्रभाया सप्तमभूमो विलानि पच ५१ एतेषां मध्ये इन््रकः 
१ 1 श्ेणीवद्धानि ४ 1 उक्कृष्टा कृष्णलेदया । जघन्योत्तेवः स॒ एव पूर्वोक्त. \ उत्कृष्टोत्सेधः धनुषि 
५०० \ जघन्धमायु प्रमाण) पूर्वोक्तमेव \ त्रथस्तिजञत्सागरोपमप्रमाणसुल्छृष्टमायुः \ तेषामवधिरेकः 
क्रोशः ! इति सप्तमं नरकवगनं समाप्तम्‌ \ 

अथ सप्तमरज्जूमध्ये निगोदास्तिष्ठन्ति वातवलयत्रयपयन्तम्‌ । तेषां नारकाणां पच्चचभ्रका- 
राणि क्षेत्रोद्मव-शरीर-वचनोद्‌मव-मानसिकासुरोदीरितलक्षणानि इ खानि भवन्ति तोन्रपाप- 
कर्मोदयाच्च चतुथंप्ंन्त-सम्बन्धिना नारकाणासुष्णवेदना स्यात्‌ पन्वमनरकद्विभागयोरष्णवेदना, 
तृतीयभागे जीतवेदना केवला । षष्ठ-समप्तमनरकयोरत्यन्तक्षीतवेदना जायतेतराम्‌ 1 


पञ्चेन्दरियासन्ञिनो जीवा मृता सन्त. प्रथमनरके यान्ति । द्ितीयनरके षारटा- (सरीसुपा ) 
यान्ति 1 पक्षिणस्तृतीये । सर्पोरगार्चतुथे गच्छन्ति \ सिंहाः पञ्चम्यां यान्ति ! षष्ठया भूमौ पापाः 





वि निन्यानवे हजार नौ सौ पतीस ९९९३५ है । यहाके नारकियोके मध्यम कष्ण ठेदया हे । 
शरीरकी जघन्य ऊचाई वही पूर्वोक्त १२५ धनुष प्रमाण है ओौर उल्कृष्ट ऊचाई २५० धनुष है । 
जघन्य आयुका प्रमाण पूर्वोक्त सत्रह॒ सागरोपम १७ ह । उक्छृष्ट मायु बाईस सागरोपमपघ्रमाण है 
२२। यहाके नारक्रियोका अवधिज्ञान डेढ कोन प्रमाण है । इस प्रकार छठी नरक भूमिका वणेन 
किया ६। 


अन छठी राजुके मध्यमे महातम प्रभा नामकी जो सातवी नरकभूमि है उसमे केवर पाच 
बिक है ५1 इनमेसे एक इन्द्रक बिल है ओर चारं श्रेणीबद्ध बिक है । यहाके नारकियोके उत्कृष्ट 
छृष्ण छेरथा होती है । शरीरकी जघन्य ऊचाई वही पूर्वोक्त २५० धनुष है ओर उक्करष्ट ऊचाई 
५०० धनुष प्रमाण है । जघन्य मायु-्माण पूर्वोक्त २२ सागरोपम है ओर उत्कृष्ट आयु तैतीस 
सागरोपमप्रमाण है । वहाके नारकियोका अवधिज्ञान एक कोच प्रमाण है! इस प्रकार सातवी 
नरकभूमिका वणंन समाप्त हआ । 


६ इसके नीचे सातवी राजुके मध्यमे तीनो वातवल्यो पर्यन्त सर्वत्र एकेन्द्रिय निगोदिया जीव 
रहते हे । 


उपर कही गई नरकभूमियोमे रहनेवाङे नारकियोके पाच प्रकारके दु ख होते है--१ क्षेत्- 
जनित, २ शारीरिक, ३ वचन-जनित, ४ मानसिक ओर ५ अघुरकूमारोदित। तीव्र पापकमंके 
उदयसे चौथी पृथ्वी तकके नारकियोके उष्णवेदना होती है 1 पाचवी नरकभूमिके आव्कि दो 
भागोमे उष्णवेदना ओर तीसरे भागमे केवर शीतवेदना होती है ! छटी ओौर सातवी नरकभूभिमे 
अत्यन्त शौन वेदना होत्ती है । स 


पचेन्द्रिय-असन्ञी जीव सरण करते हुए प्रथम नरकमे जाति है । शरट (सरीसृप) दुसरे नरक- 
मे जाते है 1 पक्षी तीसरे नरकमे जाते है । फणवाक़्े साप-उरग चौथे नरकमे जाते है 1 सिह पाचवी 


५२ तत्वसार 


स्रियो व्यभिचारिण्यो गच्छन्ति \ सप्तम्यां भूमौ पापकर्मोवयतो मनुष्याः मरस्याश्च मृताः 
यान्ति) 


सप्तमनरकान्निःसुता मनुष्या न भवन्ति, किन्तु तिर्य॑त्रः सिंहादयो जायन्ते । षष्टनरका- 
न्निगंता केचन मनुष्या भवन्ति, संयम न प्राप्नुवन्ति | पच्चमान्निगेतता मनुष्या सयमिनकच 
मवन्ति, केवलन्ञानं न प्राप्नुवन्ति \ चतु्थंनरकादागता मनुष्याः सयमिनो मोक्षगानिनो मवन्ति, 
तीर्थ॑करा न भवन्ति! तृतीय-द्वितीय-प्रथमनरकेम्यो निगंता मनुष्या, सयनिनस्तोथंकराऽच भवन्ति । 


अथ सप्ताघोभ्रुमोषु नारकाणा नरकगतीषु सम्यक्त्वोत्त्पत्तिविशेषमाह \ तथाहि-सर्वासु 
पृण्नीषु नारफाणा प्याप्तकानामोपन्ञमिकं क्षायोप्ञमिक सम्यक्त्वद्वयमुर्पद्यते । प्रथमाया पृथिन्या 
पर्याप्तकानां क्षायिक चास्ति \ तत्र सर्वेषां नारकाणा नपुंसककिद्धमस्ति केवलम्‌, स्त्री-पुल्लिगदयं 
नास्ति । सस्थानं हण्डकमेव ! ते स्व नारकाः पञ्चेन्द्रिया सन्ञिनदच भवन्ति । 


तीन्नपापकर्मोदयादुतकृष्टेन कस्मिन्‌ कस्मिन्नरके कति-कतिवारान्‌ णान्ति इष्टजीवा इत्याह । 
तद्यथा-सप्तभ्या च नियमाद्‌ द्विवार यान्ति सततसुरछृष्टो जघन्येनेकवारम्‌ १ \ तथा षष्ठया त्रीन्‌ 
वासान्‌ यान्ति ३ 1 पञ्चम्या चतुरो वारान्‌ ४ \ चतुर्थ्यां पच्चवारान्‌ ५} तृतीयायां षट्‌ वारान्‌ 
६ 1 द्वितीयाया सप्तवारान्‌ ७। प्रथमायामष्टौ चारान्‌ यान्ति ८ 1 तथा चोक्तं चैरोक्यदीपके-- 





नरकभूमिमे जाते है । पापिनी व्यभिचारिणी स्त्रिया छट नरकभूमिमे जाती है । सातवी नरक- 
भूमिम पापकमेके उदयसे मनुष्य ओर मत्स्य मरकर उत्पन्न होते है । 

सातवे नरकसे निकले हुए जीव मनुष्य नही होते है, किन्तु सिहादिक क्रूर तिर्यच होते है 
छठे नरकसे निकले हृए कितने ही जोव मनुष्य तो होते है, किन्तु सयमको धारण नही कर पाति 
है । पाचने नरकसे निकले हुए जीव मनुष्य जौर सयमके धारक तो होते है, किन्तु केवलन्ञानको 
प्राप्त नही करते है । चौथे नरकसे निकले हुए जीव मनुष्य, सयमी ओर मोक्षगामी तो होते दै, 
किन्तु तीर्थकर नही होति दै । तीसरे, दूसरे ओौर पहिले नरकसे निकरे हुए जीव मनुष्य, सयमी 
ओर तीर्थकर होते है 1 

अव सातो अघोभूमियोवारी नरकगतियोमे सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके विरोषको कहते है । 
यथा-सभी पृथिवियोमे पर्यसिक नारकोके ओौपश्मिक ओौर क्षायोपक्षमिक ये दो सम्यक्त्व उत्पन्न 
होते दै 1 पहिरी पुथिवोमे पर्याप्िक नारकोके क्षायिक सम्यक्त्व भी होवा है । उन सभी नारकोके 
केवल एक नपुसक ल्ग ही होता दै, स्व्रीलिग ओौर पुरिलग ये दो छ्िगि नही होते ! सभी नारकोके 
एक हृण्डक सस्थान ही होता है 1 वे सभी नारकी पचेन्द्रिय ओर सज्ञी होते है । 

अव तीन्न पापकमके उदयसे किस-किस नरकमे दुष्ट जीव अधिकसे अधिक कितने-कितने 
वार जाते है, यह्‌ वतरते है यथा--सातवी नरकभूमिमे नियमसे छगातार उक्कृष्टत दो वार जाते 
हं ग जघन्यन एक वार जाते है । छठी नरकभूमिमे तीन वार जाति है ३। पाचवी नरकभूमिमे 
चार वार जाते है ४। चौथी नरकमूमिमे पाच वार जाते ह ५1 तीसरी नरकभूमिमे छह वार 


जाते हे ६ । दरूमरी नरकमूमिमे माततत वार जाते है ७। यौर पहिली नरकभूमिमे आठ वार जाते 
द८॥ जना कि त्रंलोक्यदीपक्मे कहा है- 


तत्तवसारं ५६ 


यातो यः प्रथमां भमि सोऽष्ट कृत्वा तथा ब्रजेत्‌ 1 
एकैकं हीयमानेन हेषभूमि प्रयान्ति च 1२२ 


अथ ति्म्रातिः कथ्यते । तथाहि-तिरश्चा भेदमाहु-स्थावर-त्रसभेदाद्‌ दि विधास्तियंज्न । 
तन्मध्ये स्यावरा पञ्चप्रकारा -पु्वीकायाप्काय-तेजस्काय-वायुकाय-बनस्पतिकाया. सूक्ष्म-वादरे- 
केच्रिया \ चसास्तु टदीन्िय-नीन्दरिय-चतुरिन्द्रिय पञ्चेन्द्रिय-संज्यसन्ञि-पर्याप्तापर्याप्ताइच स्वे 
तिर्यञ्च एव 1 पञ्चस्थावराणां संस्थानानि मसुरिका-कु्ाग्रस्थविन्दु-सुचि-पताकाकाराणि पुथि- 
व्यप्तेजोचातक्तायिकानां चतुर्णाम्‌ । चनस्पतिकाधिकाना चानेकविधं सस्थानम्‌ । तथा नसानामपि 
संस्थानसागमानुसारेण ज्ञातव्यम्‌ । तेषा तिरर्चामायुखछ्ृष्टं पल्यत्रयम्‌, जघन्यमन्तमुंहुतंम्‌ 1 
उत्तेषस्तेषामूक्छ्ृष्ट क्रोक्त्रयप्रमाणम्‌ । रज्ज्वेक मध्यं तियंग्लोक क्षेत्रमस्ति \ स्त्री-पुन्तयुंसक- 
लिङ्खानि भवन्ति \ चतुचिघात्त॑ध्यानेनोत्यदयन्ते तियंच्चश्चेति तियंग्नति ! 


लय भनुष्यगतिरुच्यते ! तद्यया-स्घदीपद्रयमध्ये मानुणोत्त रपवंतपयंन्तक्षेे भवन्ति 





जो जीव पहिली भूमिमे जाता है, वह उक्कृष्टरूपसे भार वार वहा जाता है । पुन एक-एक 
हीयमान वारसे नेप भूमि्ोको जाता है ॥२२ 


अव तिर्यग्गतिका वणेन करते है । पिके तिर्यचोके भेद कहते है-तिर्यच त्रस ओर 
स्थावरे मेदस दो प्रकारके है । उनमे स्थावर जीव पाच प्रकारके है-- पृथ्वीकाय, अप्काय, तैज- 
स्काय, वायुकाय गौरं वनस्पतिकाय 1 ये सभी एकेन्दरिय स्थावर जीव सूक्ष्म भी होते है गौर वादर 
भी होते है । त्रसजीव द्रीच्िय, त्रीन््रिय, चतुरिन्द्रिय भौर पचैन्द्रियके मेदसे चार प्रकारके होते है। 
पचेन्द्रिय जीव सन्ञी गौर असन्ञीके भेदसे दो प्रकारके होते है । पून ये सभी तिर्य॑च जीव पर्याप्तिक 
भी होते है गौर अपर्याप्तिक भी होते है । पाच प्रकारके स्थावरोमेसे पुथ्वीकांयका सस्थान मसुरके 
समान होता है, अप्करायका सस्थान कुशाके बभ्रभागपर स्थित जल-विन्दुके समान होता है, तैज- 
स्कायका मस्थान सुची (सूर) के समान होता है ओर वायुकायक्रा सस्थान पत्ताका (घ्वजा) के 
जाकारका होता है 1 वनस्पतिकायिकजीवोका सस्थान अनेक प्रकारका होता है 1 तथा त्रस जीबो- 
का सस्थान भी आगमके अनुसार जानना चाहिए 1 


मोगमूमिमे पचैन्द्रिय तिर्य॑चोकी उक्छृष्ट आयु तीन पल्यप्रमाण होती है गौर कमंभूमिके 
तिर्य चोकी जघन्य आयु अन्तसुहू्त-प्रमाण होती है । उक्त त्िर्यचोके शरीरकी उच्ृष्ट ऊचाई तीन 
कोक प्रमाण होती है। एक राजुके मध्यमे त्ियंग्‌-लोक क्षे है । तिर्यच स्त्री, पुरुष ओौर नपुसक 
तीनो किगवाजे होते है । चार प्रकारके आात्त॑ध्यानसे मरकर जीव तिर्य॑च गतिमे उत्पन्न होते है । 
इस प्रकार तिर्य॑रगत्तिका वणंन किया 1 


अव मनुण्यगत्तिका वर्णन करते है । यथा--अटाई दीपके मध्य मानुपोत्तर पवंततकके क्रमे 
मनुष्य उत्पन्न होते है । वे आय॑, म्लेच्छ, भोगभूमिज भौर कुभोगभुमिजके भेदसे चार प्रकारके 
होते द 1 उनमे मायं मनुष्य स्त्री, पुरुष भौर नपुंसक तीनो छिगवार होते ह । तथा वे पर्याप्त 
ओर व्व्यपर्याप् भी होते है । इसी प्रकार म्लेच्छखण्डमे उत्पन्न इए मनुष्य भी जानना चाहिए्‌। 


५४ तत्तवसारं 


के 


सनुष्था । ते आये-म्लच्छ-भोगभूनि-कुभोगभुमिजाषचलुविंधा । तच्रार्याः स्तरीपुंनपुंसकलिद्धा 
पर्याप्त-रुब्ध्यपर्याप्रा स्तथेव म्लच्छखण्डोत्पस्ना सनुष्या । ज्ञरीरप्रमाणमुच्छरृष्टं धनुषा पञ्चविशत्य- 
धिकानि पञ्चज्ञतानि ! तेषामायंम्लेच्छलण्डजानामुक्ृष्टमायु. कोटथेकपू्ं्रसाणम्‌ \ जघन्यमायु- 
इचान्तसुंहतंम्‌ । 

किच आ्यकषेत्रजा मनुष्या ब्रततपोऽणुत्रत-महात्रतानि चच्ध्वा कर्म॑क्षयं कत्वा केचन मोक्ष च 
रभन्ते, न तु म्केच्छलण्डजा त्रततपद्चरणायभावात्‌ । भोगभूमिजाना मनुष्याणामूत्तम-मव्यम- 
जघन्धापेक्षथा कायोत्सेव त्िद्टयेकक्रोशप्रमाणमनुक्रमेण । आयुश्च तिपल्यद्धिपल्यं कपट्यप्रमाण भवेत्‌ । 
लयास्तु द्रव्य-भावरूपाः श्चुभा. पोतपद्यञुक्लास्तिस्रो भवन्ति ! तीन्नकषायाभावादश्चुभा न भवन्ति । 
उत्तम-मध्यम-नघन्यपान्नदानोपाजितपुण्येन ते सभवन्ति । मृताः सन्तः सरवे स्त्री-पुरुषा देवगति 
यान्ति, भायंभावविशेषादितरा गति न गच्छन्ति । स्त्री-पुलिद्खा- भवन्ति, नधुसका नहि भवन्ति 
तेषामाहारो बदर विभीतकाभलकप्रमाण वाञ्छितममूतरूप निदिन-हिदिनेकदिनान्तरेण भुञ्जन्ति । 
दशप्रकारा कल्पचृक्षा--मद्याद्धातोदयाद्ध-विभूषणाद्ध-(भाजनाज्ञ) दीपकाद्ध-ज्योतिरद्-गहाङ्ग- 
भोजनाद्-वस्तराञ्खरूपा । एते वाञ्छित प्रयच्छन्ति । युगलरूपोत्पत्तिस्तेषां छिवका-नम्भिकाम्यां 
युगपन्स्रियन्ते ते भोगभूनिजा- । आयुरन्ते मरणं भवति, अक्राल-मूत्यभावात्सम्पुणंपुण्योदयतश््च । 


^~~~^~~~-~~~-------------------------^ ^ ^^ ^^ ~~~ ००७ 








कमंभूमिज मनुष्योके शरीरका उक्ृष्ट प्रमाण पच्चीस अधिक पाच सौ (५२५) धनुष है । इन आयं 
भौर म्लेच्छ खण्डज मनुष्योकी उक्ृष्ट आयु एक पूव कोटी वषं प्रमाण होती है । जघन्य आयु 
अन्तमुहूत्तं है । 
आयं क्षेत्रमे उतपन्न हए मनुष्य ब्र्त, तप, अणुत्रत ओौर महाव्रतोको धारण कर कितने ही 
कर्मक क्षय करके मोक्षको प्राप्त करते है । किन्तु म्लेच्छलण्डज मनुष्य ब्रत, तपच्वरणादिके 
अमाक्से मोक्ष नही जाते है । मोगभूमिज मनुष्योके शरीरकी ऊचाई उत्तमभोगभुमिमे तीन कोच, 
मध्यम भोगभूमिमे दो कोश ओर जघन्य भोगभूमिकी अपेक्षा एकं कोश प्रमाण होती है । आयु मी 
तीनो भोगभूमियोमे अनुक्रमसे तीन पल्य, दो पल्य ओर एक पल्यप्रमाण होती है । भोगभूमिन 
जीवोके द्रव्य गौर भावरूप पीत, पद्म ओर शुक्ल ये तीन शुम रेदयाए अनुक्रमसे होती है । तीन 
कपायका अभाव होनेसे उनके अशुभ ठेदयाए नही होती ह । उत्तम, मध्यम भौर जघन्य पात्रौको 
दान देनेसे उपाजित्त पुष्यसे वे क्रमा उत्तम, मध्यम जौर जघन्य मोगभूमिमे उत्पन्न होते है । मोग- 
भूमिज सभी स्त्री-ुरुप मर करके देवगतिको जाते है 1 आयंभावकी विदोषतासे वे अन्य गतिमे नही 
उत्पन्न होते है । मोगभूमिज जोव स्त्रीरिगी गौर पुल्लिगी ही होते है, नयुसकलिगी नही होते है। उनका 
भाहार क्रमश वदर (वेर-)प्रमाण, विभीतक-(बहेडा-) प्रमाण ओर आमलक-(आवरा--) प्रमाण 
ताछित गमृतरूप होता है मौर वे क्रमसे तीन दिन, दो दिन तथा एक दिनके अन्तरसे आहार 
करते है । वहा पर दश प्रकारके कल्पवृक्ष होते ई--मद्याग, भआतोद्ाग, चिभूषणाग, भाजनागः, 
दौपकाग, ज्योतिरय, गृहाग, भोजनाग ओर वस्त्राग । ये ददो प्रकारके कत्पवृक्ष अपने नामके अनु- 
ख्प मनोवाच्ित वस्तुभौको ठेते है 1 भोगभूमिया जीव स्त्रीपुरुपके युगलरूपसे उत्पन्द होते है मौर 
वे छीक जर जभाई टेकर्‌ एक साथ मरणको प्राप्त होते है । आयुके अन्तम ही उनका मरण 
हता है, नयोकि उनके जकान्मृयुका ममाव है ओर सम्भुं जीवन भर पुण्यका उदय रहता है । 
उत्तम भोगनूमिके जोव इत्कीन्च दिनोमे, मव्यम मोगभूमिके जीव दतीस दिनीम गौर जघन्य भोग- 


तत्त्तसार ५५ 


एकविक्षति-पञ्चनिश्षदेकोनपच्वादादिनं सम्पुर्णंकाया भवन्ति । षोडश्षवापिंकमनुष्ययुवानश्चेकरूपां 
सन्ति । सनुष्यगतिरिति । 


अथ देवगतिरिति अध्वम्‌ । भवनवासि-व्यन्तर-ज्योतिष्क-कत्पवासिना चतु्णिंकायाना देवानां 
यथाक्रमेण भेदानाह \ तथा च--मवनवासिनोऽघुरषागविचुत्ुपर्णाग्निवातस्तनितोदधिद्रोपदि- 
वकुमारा इत्ति दशप्रकारा भवन्ति तेषामुत्कृष्टायुः सागरोपमेक जघन्यं च वर्षाणा दक्चसह- 
सलाणि 1 उल्कृष्ट उत्सेधः पर््चविशति्धनू षि, जघन्यश्च धनुषा दश्च । षोडशसहस्रयोलनभ्रमाणखर- 
भूमिसध्यभवनेषु निवसन्ति ! 


तथैव किल्नर-किम्पुरष-महोरग-गस्धवं-यक्ष-राक्षस-भूतपिक्ञाचा इस्यष्टभ्रकारा व्यन्तरा- 
स्तन्नैव खर-पड्धुबहुखपुण्वीमध्ये निवासिनदच । उत्कृष्ट शरी रोत्तेधो दक्॒धनुंषि \ तेषा जघन्य- 
मायु वर्षाणि दश्च सहस्राणि ) उल्छृष्ट पल्यमेकं किच्िदरूनम्‌ ! तेषां व्यन्तराणामाहार साधं 


= छ ष्ठ 


पच्छभिर्वासरे , तथाविधभुहूर्तरुच्छवासो भवति ५ । इति द्वितीयनिकाथा व्यन्तरा: । 


अथ तुतीयनिकायः--सुर्याचन््रमसो ग्रह-नक्षन्-अकोणकतारकाख्याः पच्चप्रकारा ज्योतिष्कः 
तेषां मध्ये तारकाः कथ्यन्त-समधरातलाद्ूष्वं गत्वा शतान्यष्टौ दश्लोनानि योजनानि तारकाणा 
विमानानि चलरूपाणि सन्ति । ततो दशथोजनानि गत्वा सुर्थाणा विमानानि । तत अध्वंमक्लीतिर्यो- 
भूमिके जीव उनैचास दिनोमे सम्पूणं शरीरके घरक हौ जाते है ! वहाके मचुष्य सोह वषं जैसे 
जवान ओौर एकरूप होते है । इस भ्रकार मनुष्यगत्तिका वणन किया । 


अन इससे अगे देवगतिका वणंन करते है देवोके चार निकाय है--भवनवासी, व्यन्तर, 
ज्योतिष्क मौर कल्पवासी । अब इनके यथाक्रमसे मेद कहते है । मवनवासीदेव दर प्रकारके होते 
है--असुरकूमार, नागकूमार, चिुक्कुमार, सुपणंकरुमार, अग्निकूमार, वातकरुमार, स्तनितकूमार, 
उदधिक्रुमार, दीपक्रुमार ओर दिक्करुमार । इनको उच्छृष्ट आयु एक सागरोपम ओौर जघन्य आयु 
दश हजार वषंकी होती है! शरीरकी उक्कृष्ट ऊचाई पच्चीस धनुष ओर जघन्य ऊचाई दरा 
धष प्रमाण है 1 रतनप्रभा भूमिका जो सोलह हजार योजन-प्रमाण खरभूमिभाग है, उसके मध्यमे 
स्थित भवनोमे ये देवनिवास करते है । 

दूसरा निकाय व्यन्तर देवोका है । वे किन्नर, किम्पुरूष, महोरग, गन्धर्वं, यक्ष, राक्षस, 
भूत ओर पिाच्के भेदे आठ प्रकारके होते है 1 उसी रत्नप्रभा पृथिवोके खरभाग ओर पक 
बहुलभागके मध्यमे ये व्यन्तर देव निवास करते है । इनके शरीरकी उक्कृष्ट ऊचाई दश धनुष 
है । उनकी जघन्य आयु द हजार वषं है मौर उत्कृष्ट आयु कुछ कम एक पल्य प्रमाण है ! इन 
व्यन्तर देवोका आहार साढे पाच दिनोके बाद होता है, तथा साढे पाच मुहूतेकि वाद वे श्वासो- 
चछवास ठेते है । इस प्रकार दूसरे निकाया व्यन्तर देवोका वर्णन किया । 


अब तीसरे निकायवारे ज्योतिष्कण्देवोका वर्णन करते है- वे ज्योतिष्क देव पाच प्रकार 
के होते है-- सूरय, चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र ओौर तारका । इनमेसे पहिरे तारकागोको कहते ह-मध्य- 
खोकके समधराततलसे ऊपर दश कम आठ सौ (७९०) योजन जाकर तारकाओके विमान (अढाई 
टवीपमे) चरते है ! उनसे दश योजन ऊपर जाकर सूरयोकि विमान हैँ । उनसे अस्सी योजन ऊपर 











४६ तस्यमार 


जनानि गत्वा चन्द्राणां चिमानानि ! तत्त ऊध्वं चन्वारि-चत्यारि योननानि स्पत्य बुगणणो 
बृहस्पतीना मद्धछाना जनश्च रणा मेण विमानानि तिष्टन्ति, गद्रमानानि पन्नीन्यय" 1 

तेषामनुफ्रमेण वुत्तमानव्यासप्रमाणमाहू-योजनेकस्येकपष्टिजागाना म्य पटुतरा 
भागाचन्द्रविमानस्य, तयाऽष्टचत्वारिकषद्‌-भागा, सूरय विमानस्य भवन्ति । शुरुधिमानन्येक क्रोश , 
गुरो पादोन क्रोक्च , बुध-मद्रलयोविं मानस्याघं करोक्च प्रमाणम्‌ 1 तवेच् द्ानेश्चरग्य प्रोपाच्र+ तार्‌- 
काणा क्रोकस्येक पादप्रमाण विमानस्य \। नक्षत्राणा विमानस्य प्रमाण कौ एर १॥1 

चन्द्रसुयंयोविमानयो किरणा प्रत्येक सह्माणि दादश १२००० । १२००० 1 तया युफरस्य 
विमानकिरणा सार्धं शतद्वयम्‌ २५० 1 तेषामापु प्रमाण चन्द्रस्य पल्यमेक वर्घागा नकर च पन्य 
१, वषं १५००००० । सुयंस्यायु प्रमाणं पल्येकं वपंमह्नेकम्‌, पल्य ? वर्धं १५०० 1 गुक्रस्य पल्य- 
मेकमायु वर्षाणा क्षतमेकम्‌, पल्य १ वपं १००। गुरो. पल्यमेरूम्‌ › । होपग्रहाणामाघरु- भमाणम्‌ 
पल्याधम्‌ ६ \ तारकाणा चायु प्रमाणं प्यस्य चतुर्यभाग. ‡ \ जघन्येन पत्यन्याष्टमाक्ञ. 2 ! इति 
पच्चप्ररारज्योतिष्कदेवाना व्पावर्णन समाप्तम्‌ 1 


अय चतुथंनिकायकल्पवासिना स्वरूपमराह्‌-मेसोस्तराटूव्वं सार्वरज्जमच्ये मौचरमेानास्यो 

स्वगा भवत ! तत ऊध्वं सार्धरज्जुपयन्त सनत्कुमार-महैन्द्रनामानी स्वर्गो । तनोऽ्प्रं रजुना 

षट्‌स्वर्येषु ब्रह्य -ब्ह्मोत्तर रान्तव-कापिष्ट-शुक्र-महादयुक्शतार-सहसरारानत-प्राणतारणाच्युतनामानः 

भीर 2 = क केक षकष्कककाण्कणकण्कषक क कवक 


जाकर चन्द्रोके विमान ह1 उनसे चार-चार योजन छोडकर शुक्र, वृहस्पति, मगर भौर गनेन्चरके 
विमान क्रमसे अदाई द्वीपमे चरते ओर उससे आगे अवस्थित रहते है । 


अव अनुक्रमसे इन ज्योतिष्क देवोके विमानोका वृत्त-मान (गोलार्ईका माप) गौर व्यास- 
प्रमाण (चौडाईका माप) कते है--एक योजनके इकसरठ भागोमेसे छप्पन माग-प्रमाण ९१ चनद्र- 
विमानका विस्तार है । तथा एक योजनके इकसठ भागोमेसे अडतारीस भाग प्रमाण (ईई) सुयके 
विमानका विस्तार है । शुक्रके विमानका विस्तार एक कोश दै । गुरुके विमानका विस्तार पौन 
कोश है । वु ओर मगके विमानका विस्तार अधंकोश प्रमाणहै। इसी प्रकार रानेश्चरके 
विमानका विस्तार आधा कोड है । तारकाभोके विमानका विस्तार कोराका एक पाद अर्थात्‌ 
चौथाई कोश (ड) } नक्षत्रोके विमानका प्रमाण एक कोरा है 1 
चन्द्र ओर सूर्यके विमानकी किरणें भत्येकमे वारह्‌-वारह हजार हैँ । तथा शुक्रके विमानकी 
किरणे जढाई सौ २५० है 1 जव इन ज्योतिष्क देवोकी आयुका प्रमाण कहते है--चन्द्रदेवकी आयु 
एक पल्य गौर्‌ एक राख वं है (१ पल्य १००००० वषं) । सूयेदेवकी आयुका प्रमाण एक पल्य ओर 
एक हजार वपं है (१ पल्य, १००० वषं) 1 शुक्रदेवकी आयु एक पल्य ओर एक सौ वषं है(१ पल्य १०० 
वष) 1 गुरुकी आयु एकं पल्य है 1 शेष ग्रहोकी मायुका प्रमाण माधा पल्य (२) है । तारकोकी आयु 
का प्रमाण पल्यका चतुर्थं भाग (‡) है । इनकी जघन्य युका प्रमाण पल्यका अष्टम भाग (‡) 
है । इस प्रकार पाचो जातिके ज्योतिष्क देवोका वणन समाप्त हमा 1 
अव चतुथं निकाय कल्पवासौ देवोका स्वरूप कहते है-मेरक तरभागसे ऊपर डेढ राजुके 
मध्यमे सौघमं जौर एेल्लान नामके दो स्वगं है| उनसे ऊपर डेढ राजु-पयंन्त सनत्कुमार ओर 
माहेन्ध्र नामके दो स्वगं है । उनसे आगे छहके आधे अर्थात्‌ तीन राजुओमे ब्रह्य-तरह्योत्तर, ऊान्तव- 
कापिष्ठ, ुक्र-महाशुक्र, रतार-सहस्रार, आनत-प्राणत, ओर जारण-अच्युत नामके बारह स्वगे है | 


तततवसार ५७ 


स्वर्गा दादश भवन्ति ! रञ्ज्वैकमच्ये नवग्रैवेयक नवानुदि्-पच्वानुत्तराः स्यु . \ सौघर्मस्य विमानानि 
द्राति श्रल्लक्षाः ३२०००००! तथैशानस्वगंस्य विमानानि लक्षाणामष्टाविशति ! २८००००० 1 
सनत्करुमारे चिभानानि सक्षा ादज्ञ १२००००० महेन्रविमानानि लक्षा अष्टौ ८०००००। 
ब्रह्म-बरह्मोत्तरथोविमानानि चतलो लक्षा ४००००० ! तत्‌ ऊर्घ्वं लान्तवकापिष्टयोविमानानि 
पच्चाशतसहस्राणि ५०००० । ततोऽग्रे लुक्र-महाश्रुक्रयोविमानानि चत्वारिशतुत्हल्राणि ४०००० । 
तत्‌ ऊर्वं शतार-सहलारयोविमानानि षट्सहस्राणि ६०००! ततोऽग्रे मानत-प्राणतारणान्युतेषु 
विमानानि सपश्चतानि ७००! ततोऽग्रऽधोग्रैवेयकन्रये विमानानि तमेक दल्ाधिकम्‌ ११० । 
ततोऽग्रे मन्यमग्रैवेयकन्रये विमानानि सप्तोत्तरजतम्‌ । १०७ । तत ॒ऊ््वमुध्वंग्रैवेयक्तत्रये विमा- 
नान्येकनवति. ९१ । ततोऽग्रे नवानुदिज्ञेषु विमानानि नव ९। तत ऊध्वं पञ्चानुत्तरेषु पच्चंव 
विमानानि भवन्ति ५। 


सौघर्म॑स्वर्गे पटलानि ३१ एककिश्ञत्‌ । विमानान्युक्तानि पूर्व॑म्‌ 1 तथायुरक्छृष्टं सागर- 
हयम्‌ \ जघस्यं पल्थोषमनेकम्‌ ! तथाऽऽहारवाज्छा द्िसहलवर्षेष्वतोतेषु भवति । द्विपक्षयोर- 
तीतयोखुच्डूवाैक्त. स्यात्‌ ! तथैवैज्ञानस्वरगे सर्वं समानम्‌ । देवीनामूत्पत्तिद्वितीयस्वगं यावद्‌ 
भवति । जगु प्रमाणमुक्कृष्टं पञ्चपन्नाश्ञल्पल्यानि षोडशस्वगंप्तम्वन्विनीनाम्‌ 1 जघन्यमायु- 
पर्वोयं पूर्वोयम्‌ । सौघर्मज्ञानदेवीनामायु. पच्चपल्योपमानि जघन्यं पल्यमेकम्‌ १1 खेक्या मध्यमा 
पीता 1 अवधिज्ञानेन प्रथमनरकपर्न्तं पदयग्ति देवा. 1 आत्मानं न परयन्ति । शरीरभ्रमाण सप्तकरा 





उनसे ऊपर एक राजुके मघ्यमे नौ ग्रैवेयक, नौ अनुदिक् मौर पाच बनूत्तर विमान है 1 सौधमं 
स्वगंके विमान वत्तीस लाख ३२००००० है । तथा देशान स्वगके विमान अद्ाईेस लाख २८००००० 
है । मनत्कुमार स्वगंके विमान वार्ह लाख १२००००० हैं । माहेन्द्र स्वरगके विमान आठ लाख 
क दै । ब्रह्य-ब्रह्मोत्त “ स्वके विमान चार छाख ४००००० है । इनसे उपर लान्तव-कापिष्ट 
स्वगके विमान पचास हजार ५०००० ह ! उनसे आगे गुक्र-महाुक्र स्वर्गके विमान चारीस 
हजार ४०००० हँ । उनसे उपर शतार-सहलार स्वगंके विमान छह हजार ६००० ह । उनसे आगे 
जानत, प्राणत, मारण मौर अच्युत स्वर्गके विमान सात सौ ७०० हैँ 1 उनसे आगे अधोग्रैवेयकत्रिकमे 
विमान दज्ञ अविक्र सौ ११० हँ । उनसे आगे मध्यम ग्रैवेयकन्रिकमे विमान सात अधिक सौ १०७ 
हे 1 उनसे ऊपर ऊध्वं ग्ैवेयकत्रिकमे विमान इव्यानवे ९१ है 1 उनसे आगे नौ यनुदिदोमे नौ ९ 
विमान ह । उनसे ऊपर पाच अनुत्तरोमे पाच ही विमान ५दह। 


सौधमं स्वग॑मे चकतीस ३१ पटर है । इस स्वग॑के विमानोकी सख्या पिके कटी जा चुकी 
दै । इम स्वगके देवोको उक्छृष्ट जायु दो सागरोपम है ! जघन्य आयु एक पल्योपम है 1 तथा यहा 
के देवोको जहार करनेको इच्छा दो हनार वपं व्यतीत होनेपर होती है । दौ पक्ष व्यतीत होने 
पर एक वार उच्छ्वास रते ठै । इसी प्रकार दनान स्वगमे भी स्वं वणन समान है । देवियोकीं 
उत्पत्ति दूसरे स्वगतक हौती है । (उपरके स्वगेकिं देव अपनी अपनी नियोगिनी देवियोको यहासे 
ले जते हं 1} नोव स्वगं सम्बन्धिनी देवियोको उक्कृष्ट आयु पचपन पल्यकी है । उनकी जघन्थ 
मायु पूव-पूवके स्वग॑की उक्छृप्ट यायुके प्रमाण होती है । सौवर्म-टेशान स्वर्गके दैवियोकी भय 
पाच पत्योपम द । वहाके देवियोकी जघन्य जायु एक पल्यको है ! इन स्वं देवियोके मध्यम पोत 


ठेदया होती है । सौवम-देशान स्वरगंके देव अवधिज्ञानते प्रथम नरकके अन्ततक देखते है" किन्तु 
¢ 


५८ तच्वसार 


भवन्ति ! उपरितनस्वर्गेषु क्रमहानिक्रमेण हरतेप्रभाण शारीर भयति 1 सागमातरुसारेणान्यरदयि 
ज्ञातव्यमिति गतिसा्गणा समाप्ता ¶९॥। 


अयेद्धियमा्ंणा फण्यते! तथया--एकेन्चरियजातो चतसूगतिमध्ये तियं॑ग्मत्तिरेकैव भवति १। 
पञ्चेन््ियाणा मध्ये इन्दियमेकमेव स्पदरनिन्वरियम्‌ २॥\ पण्णिकायाना मध्ये फाया पृथिव्यादय प्च 
३ 1 पञ्चदकश्षयोगमध्ये योगास्त्रय --मौदारिफौवारिकमिश्नकामणकाययोगा ८ 1 चद्रयमस्ये येद- 
मेक नधुसकम्‌ ५। पञ्चविक्षतिकषायाणा मध्ये पोट कपाया. १६1 हास्यादि चट्‌, नपुंसक 
चैको वेदः ६! ज्ञानाष्टफमध्येऽजञानदय २ कुमति. फुशरुतिः ७ । सथमसप्तदतमध्ये एकोऽप्तयम. ८ । 
दशषंनचवुष्ट्यमध्ये दक्षनमेक अचक्षु ९1 लेश्यापट्कमध्ये एुप्णादिच्यम्‌ १०। भव्याभव्यसच्ये यमेव 
११। सम्यक्त्वषट्कमष्ये मिथ्यात्वमेकम्‌ १२1 सज्ञि्टयमध्ये एकमसज्ञिकम्‌ १३॥ वाह 
हयमध्ये गाहारकं एक एव(?) १४। चतुर्दश्षगुणस्थानमध्ये गणस्थानमेक मिथ्यात्वम्‌ १५ 1! एकोन- 
विशति जीवसमासमध्ये चतुदश स्थावरा १६ \ षयुपर्याप्तिमध्ये आहार-शरीरेचियोच्छवासनि - 
क्वासचतुष्टयम्‌ १७। दशञप्राणसध्ये भ्राणाश्ष्चत्वार १८। सन्ञाचतुष्टयमेव ४ गाहार-भय-मेयुन- 
परिग्रहरूपम्‌ १९१ ढादज्ञोपयोगमध्ये उपयोगत्रयम्‌-कुमति-कुभूत्यचलुरिति २०१ पोडड्ाध्यानमध्ये 
ध्यानाष्टकम्‌--आत्तं( चतुष्क) रौद्र(चतुप्क) २१ \ सप्तपञ्चारत्परत्ययमध्ये ५७ अष्टत्निशत्परत्यया 
भवन्ति 1 भिथ्यात्व पञ्च ५, अविरति ७, कषाय २३ योग ३ इति २२। चतुरश्नीतिलक्षजातिमष्ये 


आत्माको नही देखते है । इन दीनो स्वगकि देवोके शरीरकी ऊचाई सात हाथ-प्रमाण है । इनसे 
उपरके स्वरगेमि क्रमश हानिके क्रमसे अनुत्तर विमानवासी देवोका शरीर्‌ एक हायप्रमाण होता 
है । इसके अतिरिक्त अन्य भी विशेष कथन आगमके अनुसार जानना चादिए । इस प्रकार गति 
मागंणाका वणेन समाप्त हुआ १। 


अव इन्द्रियमाग॑णा कहते है 1 यथा-चार गत्तियोमेसे एकेन्द्रियजात्तिमे केव एक ति्म्गति 
ही दती है १1 पाच इन्दरियोमेसे एक ही स्परनेन्द्रिय होती है २। छह कायोभेसे पृथिवी आदि 
पाच काय होते है ३। पन्द्रह योगोमेसे ओदारिक काययोग, ओदारिक मिश्चयोग ओर का्मणकाय- 
योग ये तीन योग होते हँ ४\ तीन वेदोमेसे एक नपुसकं वेद होता है ५। पच्चीस कषायोमेसे 
सोकह्‌ कषाय, हास्यादि छह नोकषाय ओौर एक नपुसकवेद ये तेरईस कषाय होती हँ ६। माठ 
्ञानोमेसे कूमति ओर कुश्रुत ये दो अज्ञान होते हँ ७। सात सयमोमेसे एक असयम होता है ८1 
चार दशंनोमेसे एक अचक्षुदशंन होता है ९ 1 छह ठेद्याओमेसे कृष्णादि तीन अशुभ ठेडयाए होती 
है १०1 भव्य मागंणामेसे एकेन्द्रिय जाततिमे भव्य ओौर अभव्य दोनो होते है १९। छह सम्यक्तवोमे 
से एक मिथ्यात्व होता है १२। सन्ञिमार्गणाके दो भेदोमेसे एक असक्ञिपना होता है १३1 आहार 
मागंणाके दो भेदोमेसे एक आहारक (?) ही होता है १४। चौदह गुणस्थानोमेसे एक मिथ्यात्व 
गुणस्थान होता है १५1 उन्नसं जीवसमासोमेसे स्थावरकायसम्बन्धी चौदह जीवसमास होते है 
१६1 छह पर्यातियोमेसे आहार, दारीर, इन्द्रिय गौर श्वासोच्छवास ये चार पर्याप्निया होती है १७। 
दस प्राणोमेसे चार प्राण होते हैँ १८ । आहार, भय, भेयुन ओौर परिग्रह ये चारो ही सन्ञाए होती 
है १९! वारं .उपयोगोमेसे कुमति, कुशरुत गौर अचश्षुददांन ये तीन उपयोग होते है २०। सरह 
ध्यानोमेसे मात्तंचतुष्क गौर रौद्रचतुष्कं ये आठ ध्यान होते है २१1 सत्तावन बन्ध-परत्ययोमेसे 
भिय्यात्वे पाच ५, अविरति सात ७, कषाय तेर्ईसं २३, मौर योग॒ तीन ३, इस प्रकार अडतीसं 





तत््वसार ५९ 


दिपञ्चाज्ञल्लक्षजाततयो भवन्ति ५२००००० \ २३1 साघच्तवनवत्यधिक्षद्रातकोरिकुलमध्ये सप्तष- 
ष्ठिक्तोटिकुरूनि भवन्ति पृथिव्यादीनां २४ 1 इति चदुविंशतितस्यानगतेकेच्धियजातिरवं णिता 


अथ तथैव दीन्रियजाति- कथ्यते! तच्यथा--गत्तिरेका तिर्यन्‌ भवति १ 1 जातिरपि दीद्िया- 
रथैका २} काय एक्स्वरसकाय- ३! योगा ४ यौदारिकौदारिकभिश्रकामंणवचनरपाः ४1 वेदः 
एको नपुंसकम्‌ ५1 कषायाः २३ षोड्डा कषाया. १६ नोकषाया & हास्यादयो नपुंसकतं च ६ । 
जाने कुमतिकु्रुती दवे ७! संयममव्ये एकोऽस्ंयमो स्वति ८ 1 दंनमव्येऽचक्षुरेकम्‌ ९ । छेच्या- 
सव्ये कृष्णाद्यास्तिलन १० 1 भव्पाभव्यौ द्वौ भवत. १११ सम्यदत्वमध्ये भिच्धात्वमेकम्‌ १२ 
संज्यसंिमष्येऽसंज्ि १३ 1 गाहारकानाहारक्मभ्ये आहारक्सेकम्‌ १४ । युणस्थानं प्रथममेकम्‌ १५। 
जीवस्षमासमध्ये दीन्छियजीवसमासो भवति १६1 पर्याप्तिप्चक मनो चिना १७ 1 प्राणा षद्‌- 
हे इन्द्रिये काय दचनोच्डवासायुष्कानि १८ 1 संज्ञा. सर्वाः १९ ! उपयोगमव्ये उपयोगत्रयम्‌ २० 1 
ध्यानाष्टकं तदेव २९1 प्रत्ययमध्ये चत्वारिशत्प्रत्यया--मिथ्यात्व ५ अत्तयम ८ कषाय २३ 
योगाख्याः घषर ! जातिमव्ये हौन्द्रियस्य लक्षद्वयम्‌ २०००००१२) कुरमव्ये स्म्तदुरुकोटचो 
भवन्ति २४ \ इत्ति हीन्दरियजात्ति २1 

अय चीद्ियजातिर्व्यात्रण्यंते । तथाहि त्रीन्द्रियजातौ गतिचतुष्टयमव्ये ति्य्गतिरेकरा 
भवति १1 जातिपञ्चकमष्ये जीन्धियजाति २१ क्ायद्रयमच्ये सक्तायो मवति २! योगमव्ये 
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चन्वप्रत्यय होते हँ २२। चौरानी लाज जात्तियोमेरे वावन लाख ५२००००० जात्तिया टोती 
०३1 एकसौ साडे निन्यानवे ज जछकरोदियोरेरे पृथिवीकायादिकंः देकः एकैन्द्ियोवे सडसठ को 
होते है २४1 इन प्रकार चौ रीत स्थानगत एकेन्ियजात्तिक् वणन किया । 
अय इसी प्रकारे दीन्दरिदजातिका वर्णन कसते है ! वया-न्द्रिय जात्तिमे एक तिर्यग्यत्ति 
दी लेती ै ९१1 दीन्द्रियनानक एक टी जातत होती है २। त्ख नामक एक काय होता है ३1 
जौदारिक, ओौदार्किभ््ि, कामम जौर वचनल्प चारं योन होति ह ४1 वेद एक नपुंसक 
है ५1 पच्चीन कपायोरभसे सोन कपा, स्यादि छ्‌ नोकषाय र एक नपुंसक ठेद 
कपाव टोली है £ 1 कुमति गैर कृष्नुत >े दो ज्ञान होति रे 
द्खनामत्त एक अचलुदगन देता ह € 1 & 
भव्यमाचणामेत्ते भव्य ओर्‌ मव्य द्येन ह्येते है १९१! नम्यच््नगर्गषार्से एक जिच्या होः 
सजञिमांगानेसे एकत असन्ञिपना टोत्ता है ९३1 जाटार्-अनाह्ष्चक्स एल ाहर्वपना इहत्र 1 
९४1 गुपत््वान एकमा पहिल होता है ९५1 जीवनमा्न्ते द्ीच्छि जीजनद टोत्ता है १६1 
मनक विना पाच पिया दत्ता ठ्‌ १७ 1 जादिकी दो इन्द्रियां, कार्ज्छ, ठ्नव. च्छ्ा्च 
8 छट भाण टो है १८1 संनाएं उभी होती हँ १९ 1 उयोनंनते तीन उपयोग लेते हैँ 
चायः न अठ घ्न इत ट २१! चन्व-षत्ण्गस्से न्नित ५, छ्स्तयम ८ ज्पायं 
= चष यनि रव च अन्नीन उन्वम्रत्यव लते रै २ 
२००००० ति टोतौ है २३ 1 कुलकोवियोन्से खात कः 
भजार दन्द जानन्न व्यते ज्या 1 
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~> ॐ जीद्ियनात्िरि <-> तिः 
खच तीन्दरिरलानिन्तः =+ = रत 1 वका-चच्धयजा्तमनि जरं गत्तियो एक प्तय 
०००० ४० चट [ ज 2. १५ क 
"मत्त हइ ९ \ पो जात्तयामेतते एक अच ९1 दाक्टनचं एकत चयज्य है ३! पन्द्रह 


५० तत्वसारं 


योगचतुष्टयम्‌-भीदारिफीदारिफमिश्रफामंणवचनरांज्नम्‌ ८॥ येदम-ये नगुंगतमेरम ५ 1 एपाय- 
मध्यं कषायास्त्रयोविकषति स्ीपुंचिना ६1 जानमव्ये फुसति घुघती द्रे ७1 र्रमम ये एपरौदमयम- 
८ \ दश्ञंनमध्ये जचकषर्दशं मेकम्‌ \ ९. 1 लदा फप्णादित्रयम्‌ १० । भन्यानव्यद्रम्‌ ४१1 सम्यए्व- 
षद्कमध्ये मिथ्यात्वमेकम्‌ ९२ । सर्यसज्ञिमव्मे भसन्निरेच ४३ 1 गाहारकन्वमेकाम १८ । गणन्यान- 
मेकम्‌ १५ \ जीवस्तमासमध्ये त्रीन्द्रियजीवसमास. १६ पर्ाप्तिपन्रफर मनो चिना {४७ ॥ प्रागा 
सप्त--इन्दियद्यमनोम्या चिना १८ 1 सज्ञाचतुष्टयम्‌ १५ । उपयोग ्रयम्‌-- कुमति दरुत्रत्यचकुरितति 
२०॥ ध्यानाण्टक्नम्‌-आत्तंरौत्ररूपम्‌ २१ प्रत्ययाणामेकचत्वारिदात्‌-मिरयात्व ५ बिरति ° 
कषाय २३ योग ४ इति २२ 1 जनाति्छक्षष्टय त्री्दियस्तम्वन्धि २३ । फुरफोटीमध्ये रक्षाप्टक्‌ भविः 
च्रीद्धियाणाम्‌ २४ । इति त्रोद्धियजाति । 


अथ चतुरिन्द्रियजाति कण्यते 1! त्य या-चतुरिन्ियजाती तियेग्मत्तिरेे वभयनि १1 जाति 
स्चतुरिन्दरियाख्या २। षद्कायमध्ये ्रसकाय ३1 योगमध्ये चत्वारो योगा - ौदारिकौदारिरकमिथ 
कार्मणानुभयवचनसन्ञका ४ \ वेदमध्ये नपुसकलिद्धम्‌ ५१ कपायमध्ये कषाया १६ नोक्वाय 
£ \ नपुसकवेद. ६1 ज्ञानमध्ये २ कुमति-कुभ्रूती ७ । सयममव्येऽत्तयम एक ८1 दक्ेनमटं 
चक्षुरचकषुदंशनद्रयम्‌ ९१ केश्यामध्ये कृष्ण-नोल-कापोतन्नयम्‌ १०। व्याभव्यदयम्‌ ११ 1 संम 
कत्वमध्ये भिण्यात्वमेकम्‌ १२ 1 सन्तिमध्येऽसन्ञी १३ \ आहारकमध्ये माहारक ए क एव १४॥ गुप 
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योगोमेसे जौदारिक्योग, गौदारिकिमिश्नयोग, कामणयोग ओर वचन योगये चार योगहै४)ती 
वेदोमेसे एक नपुसकवेद है ५। पच्चीस कपायोमेसे स्त्री भौर पुस्पवेदके विना तैरईत्त कपाय है ६। अ, 
जञानोमेसे कुमति ओर कुश्रत ये दो ज्ञान है ७ । सयममार्गणामेसे एक अमयम है ८ । दडानमार्गेणा 
से एक अचक्षुदशंन है ९ । रेदयामार्गणामेसे कृष्णादि तीन अशुभ केद्याए हे १०1 भव्यमागंणारे 
भव्य गौर अभव्य दोनो ह ११1 छह सम्यक्त्वोमेसे एक मिथ्यात्व है १२। सज्ञी-असन्ञीमेसे ए 
मसन्ञित्व है १२। आहारक मागंणामेसे एक आहारकत्व है १४। गुणस्थानोमेसे एक मिथ्यात्व हे १ 
जीवसमासोमेसे एक व्रीन्द्रियजीवसमास है १६। मनके विना शेष पाच पर्याप्षिया है १७ 1 अनिः 
दो इन्द्रिया ओर मनके विना शेष सात प्राण है १८ । सज्ञाए चारो है १९। कूमति, कुश्रुतं 3 
अचकषुदर्शन ये तीन उपयोग है २०। आत्तं ओर रौद्ररूपर आठ ध्यान है २१। वन्धप्रत्ययोः 
मिथ्यात्व ५, अविरति ९, कषाय २३, ओर योग ४ ये इकतालीस बन्धप्रत्यय है २२ त्रीनि 
सम्बन्धी दो लाख जातिया है २३। कुलकोटियोमेसे त्रीन्दरियोके आठ लाख कुखकोर्या है र 
इसे प्रकार व्रीन्द्रियजातिका वर्णन कया । 
अब चतुरिन्दरिय जातिका वणन करते है । यथा--चतुरिन्द्रियजात्तिमे एक तिर्थ॑ग्गति ह 
है १। पाच जात्तियोमेसे एक चतुरिन्दरियजाति है २1 छं कायोमेसे एक जसकाय है ३।प 
योगोमेसे ओदारिककाययोग, ओौदारिकमिश्रयोग, कार्मणयोग जौर अनुमयवचन योगयेचारयो 
४। तीन वेदोमेसे एक नपुसकिग है ५1 कषायमागणामेसे सोरुह्‌ कषाय, छह नोकषाय, 
नपुसकवेद ये तेईस कषाय है ६ । ज्ञान मार्गणामेसे कुमति मौर कुश्ुत ये दो ज्ञान है ७। स 
मार्गणामेसे एक असयम हं ८1 दर्शानमागंणमेसे चक्षु गौर अचक्षु ये दो दर्शन है ९1 केद्यामागंण 
छृष्ण, नील ओर कापोत ये तीन अशुमङेद्याए है १०। भव्येमागंणामेसे भव्य ओर अभव्य दो, 
९१1 सम्यक्त्वमागंणामेसे एक मिथ्यात्व है १२1 सन्ञिमागंणामेसे एक असक्ित्व है १३ । आहा 





तत्त्वसार ६१ 


स्थानमध्ये मिथ्यात्वम्‌ १५। जीवसमासमध्ये चतुरिन्द्रियजाति १६१ पर्याप्तिपञ्चक मनो विना 
१७ । प्राणाः ८ धरोत्र-मनोभ्या विना १८ 1 संज्ञश्चतसः १९। उपयोगमध्ये ४ कुमत्ति-कुशरुति्च- 
क्षुस्चक्षुरिति २० 1 ध्यानहय ८ मत्तं -रौद्रयो २९१ प्रत्ययमध्ये ४२ मिथ्यास्व ५ अविरति १० कषाय 
२२ योगाः ४२२ जाति २०००००२३! कुलकोटी ९ चतुरिन्धियस्थ २४। 


तथा पञ्चेन्दरिादि-पञ्चेन्द्रियमागंणाभेदा ज्ञातव्या । इति गरयाद्याहारपयन्तानि चतुदश 
मागंणास्थानानि श्ुद्धाल्मनि निक्ष्चयेन न सन्ति ! तथा मिथ्यात्व-सासादन-मिश्ाविरत-संयता- 
संयत-प्रमत्ताप्रसत्तायुवंकरणानिवृत्तिकरण-सृक्ष्मसाम्परायोपश्षास्तकषाय-क्षीणकषाय-सयोगिकेवल्य- 
योगिकेवल्यन्तानि चतुदश गुणस्यानानि यद्यपि व्यवहारानुपचरितासदुभूतनयेनात्सनोऽभिन्नानि, 
तथापि श्ुदधपारिणासिकभावग्राहकेण निश्ष्चयनयेन जीवस्य हेयभूतानि स्वसस्बन्धीनि न भवन्ति । 


अपि च एकेन्दरिय-सृष्ष्म-बादर-हीन्दिय-त्रीन्दरिय-चतुरिन्द्रिय-पञ्चेन्दरिय-सस्यसंक्ि-प्यप्ति- 
पथप्तिमेदभिन्नानि चतुदश जोवस्थानान्यपि शुद्धात्मनि न भवन्ति । तथा च कमेक्षयोपङ्ञामज- 
नितानि रुष्धिरूपस्थानान्यपि यन्नात्मनि न भवन्ति । भिण्यात्वाविरतिकषाययोगरूपाणि 
वन्धस्यानान्यपि न सन्ति \ गुणस्थानाश्ितोदयस्थानोदीरणास्थान-सत्तास्थानादिकानि च यत्र 
निद्चयनयेन श्ुद्धात्मतत्तवे न मवन्तीत्यथं ॥२०॥ अथ-- 





मागंणामेसे एक आहारकत्व है १४1 गुणस्थानोमेसे एक मिथ्यात्व गुणस्थान है १५। जीवसमासोमेसे 
एक चतुरिन्द्रियजाति जीव-षमास टै १६। मनके विना रोष पाच पर्याप्तिया है १७ । श्रोत्रेन््रिय 
ओर मनके बिना आठ प्राण है १८ । चारो सन्नाए है १९। वारह्‌ उपयोगोमेसे कुमति, कुरुत, चक्षु 
गौर अचक्ुदशंन ये चार उपयोग है २०। आत-रद्ररूप आठ ध्यान है २१। वन्धप्रत्ययोभेसे मिथ्यात्वे 
५, अविरति १०, कषाय रर भौर योग ४, ये सव व्यालीस बन्धप्रत्यय है २२। चतुरिन्दरिय- 
सम्बन्धी दो छाखं २००००० जातिया ह २३1 कुलकोियोमेसे चतुरिन्द्रियसम्बन्धी नौ कुरुकोयिया 
है २४1 (इस प्रकार चतुरिन्द्रिय जातिका वर्णन किया ।) 

इसी प्रकार पचेन्द्रियजाति मादिमे पचैन्दरियमार्मणाके मेद जानना चाहिए इस प्रकार 
गतिमागंणाको आदि केकर आहारमागंणा-पयन्त चौदह मार्गणास्थान निश्चवयनयसे शुद्ध भत्मामे 
नही है । तथा मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, अविरत, सयतासयत, प्रमत्तविरत, भप्रमत्तविरत, अपूर्व 
करण सयत, अनिवृत्तिकरणसयत, सूत्त्मसाम्पराय सयत, उपञान्तकेषाय, क्षीणकपाय, सयोगि- 
केवली ओर अयोगिकेवी तकके चौदह गुणस्थान यद्यपि व्यवहार-अनुपचरित--गसदुभूतनयसे 
जात्मासे ज्भिन्न है, तथापि शुद्धपारिणाभिकभावको ग्रहण करनेवाे निर्चयनयकी अपेक्षा ये जीव 
के स्वसम्बन्धी नही है, अत हेयमूत दै । 

तथा एकेन्दरिय सूुक्म, बादर, दीन्दरिय, चीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पचेन्द्िय सन्नी, असन्नी ये सातो 
पर्याप्तक ओर अपर्याप्तकके मेदसे भिन्न हृए चौदह जीवसमासस्थान भी गुद्ध आत्मामे नही है। इसी 
भरकार केमेकि क्षयोपकम-जनित रुव्धिरूप स्थान भी इस शद्ध आत्मामे नही है । मिथ्यात्व, यचि- 
रत्ति, कषाय, योगरूप ॒वन्धस्थान भी शुद्ध आत्मामे नही ह । गुणस्थानोके आश्रयते होनेनाले 
अदयस्थान, उदीरणास्थान, गौर सत्तास्थान जादिक भी निरु्चयनयसे जिस शुद्ध भात्मतत्वमे नही 

' ए वह्‌ शुद्ध निरजनरूप पै आत्मा हैं । यह्‌ इस गाथाका थं है ।।२०॥ ` 


६२ त्वसारं 


मृखगाथा--फास रस ख्व गधा रादादीयाय जरम ग्रन्थि वृणो 1 
० 1 9 क (न क यि % 
सुद्रो चेयणभावो णिरजणौो सो अँ गणिनो ।२१॥ 


सस्छृतच्छाया--स्परशं-रस-रप-गर्धा श्रव्दादिकादच यस्य न रान्ति पुन । 
शुद्धइ्चेतनभावो निरञ्जनः सोऽह भणित. \२१॥ 


टीका--'फास' इत्यादि । पदखण्डनास्पेण श्रीकमलकोत्तिमुनिना व्याष्यान # इति 
सवत्र ज्ञातव्यम्‌ । "फास, श्नीतोष्ण-गुत-लघु-मृदु-फयिन-स्निग्च-टक्षा दरयष्टप्रकार स्प न्द 
गोचर । "रस" मधुर-कटुकाम्ल-तीक्ष्ण-फषाया इति पश्चविधो रसो रसनेन्दिथविपय । "प" रयेत 
पीत-रक्त-कृष्ण-हुरितवर्णा इति चक्षरिन्दरियगोचर. पच्चवा रूप ! “गघ' सुरभिरूपोटुरभिर पदेति 
द्िभकारो घ्राणेन्दियविषयो गन्ध ! सहादीया य॒ जस्स णत्थि पुणो निषादपंम-गान्ार-पडून- 





बहुरि शुद्ध आत्मा ही का रक्षण कहै है-- 

भा० वऽ-सो मै ह क्या निरजन एसा । वहुरि आठ स्यं जारकँ नादी, ताता ठ्डा हृर्का 
भारी सूखा चिकना, नरम कठोर, ए आठ स्पशं नाही । अर पाच रस ह नाही । खाटा मीठा कडवा 
केसायला चिरपरा 1 अर गधके दोय भेद--मुगधता दुर्गधता । अर रूपका पाच काला. चोला पला 
खाल ह्रिया ए नाही । शन्दका विषय सात--षड्ज, ऋषभ, गाधार, मध्यम, पचम, धैवत, निपाद 
ये सात स्वरभेद हूँ नाही । तो कहा है ? शुद्ध है, अर चेतनाभाव है । मावार्थ--चार इद्वियका वीस 
विषय अर कणंदद्वियका सात ये पुद्गल द्रव्यका गुण है । गव्दादिक पुद्गल-पर्याय जे है सो दै । 
यद्यपि उपचाररूप सदुभूताथं नयकरि तो आत्माके है, तथापि शुद्ध निर्चयकरि पुद्गल्के है 1 अर 
भात्माकं नादी । ससारका मूरुभूत राग दवेप मोहादिक रहितपणा तै अर केवलन्नानादि अनत गुण 
स्हितपणाते शुद्ध है । अर "चिती स्नाने" धातुका प्रयोग यो है--चेत जाकरि करय, या प्रकार 
स्वपर वस्तुस्वरूप चेतना । अर “भू सत्ताया" धातुका स्वशक्तिकरि आप ही होय सो भाव करिए 
चेतना ही है भाव जाका सो चेतनभाव करिए । अर गया है ज्ञानावरणादिक आठ कमे-मरतं 
उत्पन्न भया अजन पापरूप मेल जिसकं नाही एेसा निरजन यै हं, ठेसा कल्या है ॥२१॥। 


~----------------------------~--------------------------- ~~~ 








ति 


अव उस शुद्ध निरजन आत्माका ओर भी स्वरूप वर्णन करते है-- 


अन्वयाथ--(पुणो) ओर (जस्स) जिसके (फास-रस-रूव-गधा) स्प, रस, गन्ध, रूप (सदा- 
दीया य) गौर शब्द आदिक (णत्थि) नही ह (सो) वह॒ (सुद्धो) शुद्ध (चैयणभावो) चेतनभावरूप 
(अह) मे (निरजणो) निरजन (भणिमो) कषा गया हुं। 


टीकार्थ--'फास-रस' इत्यादि गाथाका श्रीकमलकीत्त मुनि अथं-व्याख्यान करते है, यहं 
सम्बन्धरूप अथं सर्वत्र जानना चाहिए 1 "फास" नाम ॒स्पशंका है । वह माठ प्रकारका है--शीत, 
उष्ण, गुर लघु, मृदु, कठिन, स्निग्ध गौर रक्ष । यह्‌ आठ प्रकारका स्प स्पदानिन्दरि का विषय 
है 1 ^रस' मधुर, कटुक, आम्छ, तीक्ष्ण (तिक्त) ओौर कषाय यह्‌ पाच प्रकार का रस रसनेन्द्रियका 
विषय है । रव" इवत, पीत, रक्त, कृष्ण ओर हरित वणंरूप पाच प्रकार का रूप चक्षुरिन्द्रियका 
विषय है । "गध सुरभिरूप ओर दुरभिरूप दो प्रकारका गन्ध ध्नाणेन्दरियका विषय है । सदहादीया 





तत्तवसार ६३ 


मध्यम-धेवत-पञ्चमार्चेत्यमी सप्त स्वरमेदा शब्दाः कर्णेद्धियविषया इति स्परशचादयो विहाति- 
संख्याकाः पुद्गलद्रग्यस्य गुणाः शब्दादय पुदरगरपर्यायाश््च यद्प्यनुपचरितासद्भूतव्यवहरेणात्मन 
सन्ति, तथापि शुद्धनिश्चयनयेन पुनयंस्य शुद्धात्मनो न भवन्तीति ज्ञेयम्‌ \ तहि क्ररूपोऽस्ति स 
एवात्मेति पृष्टे परत्युत्तरमाह--“सुदधो चेयणभावो णिरजणो सो अह मणिमो' ससारस्य सुकशरुतराग- 
देष-पोहादिदोषरहितत्वात्केवलज्लानादनन्तगृणसहितत्वाच्च शुद्धो य , पुनश्च किविशिष्टक््चेतन- 
भाव “चिती संननाने' धातोः प्रयोगोऽयम्‌ \ चेत्यतेऽनयेति स्व-परस्वरूप चेतना 1 भु सत्ताया घातु 
स्वशक्त्या स्वयं भवतीति भाव । चेतनेव भावो यस्यासौ चेत्तनमावः ! पुनरपि कथस्भत ? निर- 
ज्जन , निगतं ज्ञानाचरणाद्यष्टकमंसलाञज्ञनं यस्मादसौ निरज्ञन । योऽसौ प्वेक्तस्वरूपः शुद्धात्सा 
भणितः कथित सोऽहं भवासौति तात्पर्याथंः ॥२९१॥ 

इति ततत्वसारविस्तारावतारेऽव्यासन्नमव्यजनानन्दकरे भटूारकशीकमलकीत्तिदेवविर- 
चिते कायस्यसाथुरान्वयलशिरोभणीभूतभव्यपुण्डरीकामरसिहमानसारविन्ददिनकरे स्वगततत्व-निर- 
खनस्वरूपवणंन नास द्वितीय पवं ॥२॥ 





य जस्स णत्थि पुणो' निषाद, ऋषभ, गान्धार, षड्ज, मध्यम, धैवत जौर पचम इन सात स्वर-भेदङप 
रब्द कर्णेन्द्रियके विषय दै । इस प्रकार स्पशं आदिक बोस सख्यावारे पुद्गल द्रव्यके गुण भौर 
राब्दादिक पुद्गकरकी पर्याय यद्यपि अनुपचरित असदुभूत व्यवहारनयसे आत्मके होते ह, तथापि 
शुद्ध निङ्चयनयसे उस शुद्ध आत्माके नही है, एेसा जानना चाहिए । 

प्ररन-तो फिर वह आत्मा किस स्वरूप वाला है ? 


उत्तर-पफेसा पूछनेपर आचाये उत्तर देते है--सुद्धो चेयणभावो णिरजणो सो अह्‌ मणिमोः 
अर्थात्‌, ससार मूलभूत राग, द्वेष, मोह आदि दोषोसे रहित होनेसे, तथा केवलन्नान आदि अनन्त 
गुणोसे सहित होतेसे जो शुद्ध चेतन भाव है, वही मै निरजन आत्मा हँ । 


सस्छृत की “चिती सन्ञाने' धातुसे यह्‌ चेतनाः शब्द निष्पन्न हुआ है । जिसके द्वारा स्व 
गौर परका स्वरूप चेता जाय, जाना जाय, उसे चेतना कहते है। सत्ता अर्थवाटी मू धातुसे 
भावशब्द निष्पन्न होता है । जो अपनी शवितसे स्वय उत्पत्न होता है, उसे भाव कहते है । चेतना- 
रूप भावको चेतनभाव कहते है । 

प्ररन--फिर भी वह्‌ चेतनभाव कैसा है? 


उत्तर--निरजन है 1 ज्ञानावरणादि भाठ कमंमरूप अजन (कालिमा) जिसमेसे निकल 
गया है, उसे निरजन कते है 1 


इस प्रकार पूर्वोक्त स्वरूप नाका जो शुद्धात्मा है, "वही भै हृ" एेसा श्री जिनदेवने कहा है । 
यह्‌ सनं कथनका ता्पर्यरूप अथं है ॥२९॥ ` न. ० 


इस भकार अतिनिकटभव्यजनोको आनन्दकारक, भदास्क श्रीकमलकीषि-विरचित, कायस्थ 
व 1 भन्यवरपुण्डरीक अमरसिहके मानस-कमलको दिनकरके समान विक- 

र नार इस तत्त्वसारके विस्तारावतास्मे स्वगत-तच्वरूप निरजन आत्माका स्वरूप वणंन 
करणेवाा बह दसरा पवं समाप्त हुभा ॥२॥ 


ततीयं पव 


स्वगततततवसिद श्िचसौख्यद परमसाघुजनेहित्तमत्पदम्‌ } 
अमर सिहसलक्ष्मण भावय त्वमिह चात्मनि मृक्तिुमेप्तितम्‌ 119॥ 
इत्याशीवदि 1 
अथानुपचरितासद्भुतन्यवहारेण कर्म-नोकर्मादिभावास्तस्यात्मन सन्तीति मनति धृत्या 
सुत्रसिदं सूत्रकार प्रतिपादयति- 
मूलगाथा--अत्थि त्ति पुणो भणिया णएण ववहारिएण ए सत्त्रे 1 
णोकम्म-कम्मणादी पज्जाया विविहुभेयगया ॥२२॥ 
सस्कृतच्छाया- सन्तीति पुन भणित्ता नयेन व्यावहारिकेनैते सर्वे । 
नोक्म-कर्मादय. पर्याणा  विचिघमभेदगत्ता ५२२५ 


रीका--"अत्थित्ति पुणो भणिया णएण चवहारिएण ए सव्वे' इत्यादि-पदलण्डनात्पेण 
टीकाकारो मूनि भीकमलकोत्तिविवृणोति--पुन सन्तीति भणिता प्रोक्ता । के ? ते कला-संस्थान- 
मागंणादयः पूर्वोक्ता ये, वक्ष्यमाणास्तु कमं-नोकमेजनितभावा, एते सर्वेऽपि पर्याया । कस्य 


यह्‌ स्वगतततत्व शिव-पुखका दाता है, परम श्रेष्ठ साधुजन भी इस सत्पदकी इच्छा करते 
है इसक्िए्‌ हे क्ष्मण-सहित भमरसिह, यदि तुम इस रोकमे अपने भीतर मुक्तिसुखको इच्छा 
करते हो, तो इस स्वगतततत्वकी भावना करो ॥१॥ (इति आरीर्वाद.) 





मा० व०--बहुरि व्यवहा रनयक्ररि कला सस्थान मागंणादिक पूर्वै कल्या, अर कथ्यमान 
कमं नोकमेनि उत्पन्न भये एते सवं ही पर्याय कौनकँ होय है, अर कौन नयकरि ? अनुचरित 
असदुभूत व्यवहारकरि नोकमं तो शरीरादिक, अर कमं ज्ञानावरणादि आते ही पर्याय नाना 
भेदनि कू प्राप्त भये ससार अवस्थाविषेः जीवकं कष्या । यद्यपि स्वशुद्धात्माके व्यवहारयकरि 
अभिन्न ये ज पूर्वोक्त कम॑-जनित माव है, तो भी निदचयनय करि परमात्मत भित्न अर हेयभूत 
त्यागने योग्य है, हे भव्य तू जानि ॥२२॥ 





अन अनुपचरित असूत व्यवहारनयसे कमं-नोकर्मादि भाव इस आत्मके है, यदह जात 
मनमे रखकर सूत्रकार श्री देवसेन इस वक्ष्यमाण गाथासूत्रको कहते दै- 

अन्वयाथं--(पुणो) पुन (ववहारिएण णएण) व्यावहारिक नयसे (विविहभेयगया) अनेक 
भेद-गतत (ए सव्वे) ये सवं (णोकम्मकम्मणादी) नोकमं ओर कमं-जनित (पञ्जाया) पर्याय 
(अत्यित्ति) जीवक है, ठेसा (भणिया) कहा गया है । 

टौका्थं--*अत्यित्ति पुणो भणिया' इत्यादि गाथाका टीकाकार मुनि श्रीकमलकीति विव- 
रण करते है--पूरवमे कहे गये कला, सस्थान ओर सागंणादिक, तथा वक्ष्यमाण क्म-नोकमं-जनित 


तत्तवतस्तार दष 


भवन्ति ? जीवस्य ! केन नयेन ? भनुपचरितासदुभूतव्यवहारेण । “गोकम्म-कम्मणादी पज्जाया 
विविहभेयगया' नोकमं शरीरादीनि, कर्माणि क्ञानावरणादीन्यष्टौ, त एव पर्याया विविधभेराताः 
संसारावस्थाया जीवस्य भणिता. कथिता । यद्यपि असिद्धात्मनो व्यवहारनयेनासिन्तान्‌ यान्‌ 
पूर्वोक्तकमंजनितान्‌ भावास्तथापि निद्चयनयेन परमात्मनो भित्तान्‌ हेयभूतास्तान्‌ जानीहि हे 
भन्यजनेति भावाथं । २२ 
अथात्मनः कर्मणां च संयोगविकेषं हष्टात्तदारेण सुष्रकारो व्रहयति-- 
मृलगाया--संबधो एदेसि णायब्वो खीर-णीरणाएण । 
एकत्तो मिलियाणा णिय-णियसन्भावजुत्ताणं ।।२३॥ 
संस्कृतच्छाया--सम्बन्ध एतयो ज्ञातव्यः क्षीरनीरन्यायेन । 
एकत्वं मिलितयो निज-निजसद्‌भावयुक्तयो 1२३ 
टीका--संवंधो एदेप्ि' इत्यादि-पदलण्डनारूपेण टीकाकासे व्याल्यानं करोति--एतयो- 
जोव-क्म॑णो. सम्बन्ध्ञेविवेकिभिर्ञातिग्यो भवति ! फथम्‌ ? सहजातक्षीर-नीरथोरिव न्यायेन लोक- 





मार्गे मात्माक्र्‌ भिन्न दिखावें है-- 

भा० च०-जे जीव कर्म॑ तिनिका संबंध है सो सबंध जानर्नैवारे विवेकीनिकू जानना 
जोग्य है--साधि उत्पन्न भया दूष-जरुका न्यायकी नां लोक प्रसिद्ध मारगकरि भनुपचरित अस- 
द्भ. त व्यव्हार वकात्‌ कहिए बकं एकपणाकरि मिला निज निज स्वभाव गुणयुक्त जीव कमंनिकं 
चेतना अचेतना गुणयुक्तनिके जीव अजीव द्रव्य जे दोय या प्रकार । तथापि शुद्धनिङ्वयनयकरि 
ते जीव पुद्गकछ दोन्यो ही माप आपके गुण चेतना अचेततनादिकनिकू नाही त्यजे है, आत्मा ज्ानकू 
नाही छोडं है, अर चेतना-रदितपुद्गर अचेतनपनाकू नाही त्यजे है ॥२३॥ 





भाव, ये सभी पर्याय अनुपचरित-असदुमूत च्यवहारनयसे जीवके होते है! "णोकम्म-कम्मणादी 
पञ्जाया विविहभेयगया, अर्थात शरीरादिक नोकमं ओर ज्ञानावरणादि आठ कर्मरूप अनेक भेदगत 
पर्याय ससार-अवस्यामे जीवके की गई है । यद्यपि असिद्ध (ससारी) आत्मके पूर्वोक्त कर्म-जतित 
जिन भावोको व्यवहारनयसे मभिन्न कहा गया है, तथापि निर्चयनयसे वे परम शुद्ध सिद्धात्मासे 
भिन्न है, मत हे मन्यजनो, तुम उन्हे हेयभूत अर्थात छोड्नेके योग्य जानो । यह्‌ इस गायाका 
भावाथं है 1२२॥ 
अ अव सूत्रकार देवसेनाचायं आत्मा ओर कमेक सयोगविदोषको दृष्टान्त-द्वारा दुढ 
करते हु-- 
न्वयायं--(गिय-णियसन्भावजुत्ताण) अपने अपने स-दधावसे युक्त, किन्तु (एकतो मिकि- 
याण) एकत्वक प्रप्त (एदेसि) इन जीव ओर कमंका (सवधो) सम्बन्ध (लीर-णीरणाएण) दूष गौर 
पानोके न्यायमे (णायव्वो) जानना चाहिषु 1 
टीक्ाथं--'सवधो एसि" इत्यादि गाथाका टीकाकार व्याख्यान करते है--दो द्रव्योके 
सयोग-सम्बन्वके जाता विवेको जनोको इन जीव भौर कर्मकरा सम्बन्ध जन्म-जात दूध-पानीके 
९ 


६६ तत्त्वमार 


प्रसिद्धमार्गेण \ 'एकत्तो प्िलियाणां णिय-णियसम्भावजुत्ताणं' भनूुपचरिताघदभरतय्यवहारवकावे- 
फत्व मिलितयोः निज-निजस्वभावगृणयुक्तयो्रचेतनाचेतनगृणगक्तयो. जीवाजीवद्रव्ययोटरेयोरिति 1 
तथापि श्रुदधनिक्ष्वयनयेन ते हे मपि स्वकोय गुण चेत्तनादिक न त्यजतत 1 इति म्वा नह्जानम्वेक- 
रूप-स्व.परप्रकाशकचिद्‌-गणचफचकायमान निजात्मनि भावना करतव्येति पण्डितं 1 क पण्डित. ? 
विवेकौति तादपर्यायः ॥\२३॥ 

मय स्व-परयोरभेदं हष्टान्तेन दशंयति-- 


मूरगाथा-- जह्‌ कुणईइ को वि भेय पाणिय-दुद्धाण तकच्कजोएण । 
णाणी वि तहा भेय करेइ वरञ्नाणजोएण | २४॥ 


सस्छृतच्छाया--यथा फरोति कोऽपि भेदं पानीय-दुगघयोस्तकयोगेन । 
ज्ञानी अपि तथा भेद करोति बरष्यानयोगेन परध 





भा० व०--आरग ज्ञानी स्व-परका भेद कैसे करं, सो कहै है-- 


जसे कोऊ पुरुष तककके योगसे पानी भौर दूष कू जुदा जुदा करं है, तसे ही जानी पुरुष हं 
वर कहिए उत्तम घ्यानके बलकरि स्व-परका भेद करे है ।२४॥ 





समान न्यायसे अर्थात्‌ लोक-सिद्ध मागंसे भिन्न-भिन्न जानना चाहिए ! !एकत्तो मिकियाण णिय- 
गियसन्भावजुत्ताण" अर्थात अनुपचरित-असद्‌भूत व्यवहारनयके बरसे एकत्वरूपसे मिले हुए भौर 
मपने-अपने स्वाभाविक गुणसे अर्थात्‌ चेतन-अचेतन गुणसे युक्त--जीव ओौर अजीव इन दोनो 
्रव्योका सयोग सम्बन्व है, तथापि शुद्ध निरुचयनये वे दोनो हौ अपने-अपने गुण चेतनत्व ओौर 
जचेत्तनत्वको नही छोडते है ! एेसा मानकर सहजानन्दी, एकरूप, स्व-पर.प्रकादक, विद्‌-गुणसे 
चकचकायमान (प्रकाशमान या चमकत हुए) अपने आत्मामे पडितजनोको भावना करनी चाहिए । 
यह्‌ इस गाथाका तात्पर्याथं है ॥२३॥ 


भ्रदन-पडित कौन कहलाता है ? 

उत्तर-जो सत्‌ ओौर असत्का या स्व-परका विवेक है । 

अव सूत्रकार स्व-परके भेदको दृष्टात-हारा दिखलाते है 

अन्बयाथ--(जह्‌) जैसे (को वि) कोई पुरुष (तक्कजोएण) तकंके योगसे (पाणिय-दुद्धाण) 


पानी ओर दूषका (भय) मेद (कुणई्‌) करता है, (तहा) उसी प्रकार (णाणी वि) ज्ञानी पुरुष भी 


८ उत्तम ध्यानके योगसे (भय) चेतन ओौर अनेततनरूप स्व-परका (मेय) भेद (करेद) 


स व 


१ व्यावर भवनकौ प्रतिमे गाथा २४ बौर उसका अर्य नही ह । हमने उसी भापामें बना करके छिखा हँ 1 


श-सेम्पादकृ 


तत्त्वक्तार ६७ 


टीका--जह्‌ दुणडइ को वि भेय' इत्यादि-पदखण्डनःरूपेणोत्तरकर्ता भटूारकशीपद्भून- 
कीत्तिना व्याख्यान क्रियते । तद्यथा-पथा क्विच दश्लः पुरुष करोति \ कम्‌ ? भेदम्‌ । कयो ? 
पाणिय-दुद्धाण तक्कजोएण' पानीय-दुग्घयो सहजाततयो । केन प्रकारेण ? तकप्रयोगेण पृथक्‌ 
पृथक्‌ करोतीत्ययं । 'णाणौ चि तहा भेय करेद' बीतरागनिविकत्पनिजशचुदधात्मभद्धानन्ञानानु- 
मूतिरूपभेदाभेदरत्नत्रयभावनोत्पन्नस्वसवेदनज्ञान्यपि तथेव पूर्वोक्तहृष्टान्तन्याये न भेदं करोति 1 
केन कारणेन ? "वरक्षाणजोएणः वरध्यानयोगेन वरं प्रधानं च तद्‌ ध्यानं च वरघ्यानस्‌, वरघ्या- 
नस्य योगो वरध्यानयोग., तेन वरध्यानयोगेन । कयोभेदम्‌ ? पूर्वोक्तस्व-परद्रव्यस्वरूपयोरिति भेदं 
कृत्वा पुक्तिललनाभिकाषिणा पुरुषेण निजात्मद्रव्यमुपादेयबुद्ध चा निरन्तर स्मरणीयं भवतीति 
भाव्यः २४५ 

अथ ध्यानेन भेदं छृत्वा {कि करोतीति विकल्पं मनसि सम्म्रधायः सूत्रमिदं प्रतिपादयति 
सूत्रकर्ता । तथा हि-- 


मूलगाथा--ज्ञाणेण कण मेय पुग्गल-जीवाण तहं य कम्माण । 
चेत्तव्वो णिय अप्पा सिद्धसरूवो परो बभो ।॥२५॥ 





भा० व०-पूर्वोक्त धमं शुक्लध्यानकरि सोही पूर्वोक्त ज्ञानी भेदकू भिन्न-भिन्न करो । 
कोन का भेद करं ? पुगदुकरू जीवका, शरीर आत्माका । तैस ही ज्ञानी ज्ञानावरणादिक अष्ट 





टीकाथं--(जह कुण को वि भेय) इत्यादि गाथाका उत्तरकर्ता मटारकं श्री पंकज (कमर) 
कीत्ति अथं-व्याख्यान करते है जसे कोई दक्ष (कुश) पुरुष (पाणिय-दुद्धाण) पानी ओर दुघका 
जो किं गायके स्तनोसे एक साथ मिले हुए निकर्ते है-(तक्कजोएण) तकंके प्रयोग दवारा पुथक्‌- 
पृथक्‌ रूपसे भेद कर देता है (णाणी वि तदा भेथ करे) वीतराग निविकल्प अपने शुद्ध आत्माकरे 
श्रद्धान, ज्ञान ओौर अनुभूतिर्प भेदाभेदात्मक रत्तत्रयकी भावनासे उत्पन्न स्वसवेदन ज्ञानी भी 
उसी प्रकार पूर्वोक्त दुष्टान्तके न्यायसे भेदं कर देता है । 

प्रदन--किस कारणके दारा मेदं करता है? 

उत्तर--“वर्ञाणजोएण' वर अर्थात्‌ प्रधान जो धमेध्यान ओर श्ुक्कध्यान है उनके योगसे 
भेद करतादहै। 

प्रशन--किनका भेद करता है ? 

उत्तर--पूर्वोक्त स्व-पर द्रन्यस्वरूप जीव जौर कर्मोका भेद करता है । 

अतएव मुक्ति-ललनाके अभिराषी पुरूषको उपादेयवुद्धिसे अपने शुद्ध आत्मद्रव्यका निरन्तर 
स्मरण करना चाहिए । यह्‌ इस गाथाका भावाथं है ॥२४॥ 


अव ध्यानके हारा मेद करके ज्ञानी पुरुष क्या करता है, एसा विकल्प मनमे धरकर 
सूत्रकार देवसेन यह्‌ वक्त्यमाण सूत्र कहते है- 

न्वयाय-(क्ञाणेण) घ्यानसे (पुग्गल-जीवाण) पृद्गर गौर जीवका (तह य) गीर उमी 
भकार (कम्माण) कमं ओर जीवका (भय) मेद (कुणड) करना चाहिए । तत्पश्चात (सिद्धसरूवो) 
सिद्ध-स्वरूप (परो वभो) परम ब्रह्मरूप (णिय अप्पा) जपना आत्मा (चेत्तन्वो) ग्रहण करना चाहिए 1 


६८ तस्वमार 


सस्छृतच्छाया--ध्यानेन फरोतु भेदं प्रद्ग-जीययोस्तथा च कर्मणाम्‌ । 
ग्रहीतव्य निनात्मा सिद्धस्वस्य पर. श्रद्धा ॥२५॥ 


टीका--्षाणेण' इत्यादि टीकाकर्ता मुनि" पदश्यण्टनार्पेण य्यराट्यान करोति । '्ापरेण 
कुणउ मेयं" पूरवेक्तिधमं-शुक्लध्यानेन स एव पूरवक्तिजानी भेदभिन्न भिन्नं करोतु । कयो केषा वा? 
“ुग्गलजीवाण तह कम्माण' पुद्गर्-जीवयो. क्षरीर।त्मनो , तथैव ज्नाना्ररणा््टवियद्रव्यक्मणा 
रागेषादिभावकमेणा च, ओदारिफवेक्रियकाहारकतेजसकामणादिषन्चप्रकारशरीरनोफमंणामपि 
स्वशुद्धात्मन सकाशात्‌ पृथक्त्वं फरोतु \ पश्चातु फ्रि कर्तव्य भवतोति प्रियाया भमव्याहार. 
क्रियते । 'त्तव्वो णिय अप्पा" निकचयनयेन ्रव्यकर्मभावकर्म-नोकमंरहितो निजश्ुद्ात्मा ग्रहीतव्य 
कथम्भुतो निजात्मा ? 'सिद्धसरूवो परो वभो ' सिद्धस्वरूपः-- सिद्धं निष्पन्न एृतदृत्य स्वरूप यस्यासौ 





प्रकार द्रव्यकर्मनिका अर राग ्रेषादिक भावकर्मनिका । बहुरि गीदारिकि वेक्रियिक आहारक तेजस 
कामंणादिक पाच शरीर नोकमंनिका हू स्वशु द्वात्माते हू न्यारा करी । पीं कहा कतव्य दोय दहै ? 
निज आत्माकू ही ग्रहण करना योग्य है । कैसा है सिद्ध स्वरूपकू्‌ ही उत्पन्न भया है तक्ृत्य 
अपना स्वरूप जाका । अर सर्वो्कृष्ट अर स्वज्ञानादिक गुणकरि वृद्धिकौ प्राप्त होय सो ब्रह्मा 
कदिए, ताहि ग्रहण करणा योग्य है ।२५॥ 
4 
भावार्थ-भेदज्ञान करके ज्ञानीपुखष अपने शुद्धस्वरूपको ग्रहण करता है 1 
दीकाथं--क्ञाणेण कुणउ मेय" इत्यादि गाथाका टीकाकार मुनि अ्थं-व्याख्यान करते हैँ । 
्लाणेण कुणउ मेय अर्थात्‌ पूर्वोक्त ध्म॑ध्यान भौर शुक्लध्यानके द्वारा वही पूर्वोक्त ज्ञानी भिन्न- 
भिन्न रूपसे भेद केरे । 
प्ररन--किनका भिन्न-भिन्न भेद करे ? 
उत्तर-पुम्गल-जीवाण तह य कम्माण' पुद्गल ओर जीवका, अर्थात्‌ शरीर ओर भासाका 
तथेव ज्ञानावरणादि आढ प्रकारके प्रव्यकर्मोका, राग-देषादि भावकर्मोका भौर मौदारिक, वैक्रि 
िक, आहारक, तैनस ओौर कामण आदि पाच प्रकारके शरीररूय नोकर्मोका भी अपने शुद्ध 
आत्मस्वरूपसे पुथकूपना करे । 
प्रहन--पीछे क्था करना चाहिए ? 
उत्तर--परचातु क्या कर्तव्य है' इस क्रियाका अध्याहार करना चाहिए ! तब ॒चैत्तव्वो 
णिय॒ अप्पा" निश्चयनयसे द्रग्यकमं, भावकमं ओौर नोकम॑से रहित निज शुद्ध आत्मा ग्रहण करना 
चाहिए 1 
प्ररल--निज आत्मा कैसा है ? 
उत्तर--सिद्धसरूवो परो बभो' सिद्ध स्वरूप है ! “सिद्ध अर्थात्‌ निष्पन्न हो गया है कृत- 
ङत्य स्वरूप जिसका, वह्‌ सिद्धस्वरूप कडलाता है । भावाथं-जिसे ससारमे करनेके योग्य कोई 
भी कायं शेष नही रहा है, उसे कृतकृत्य कहते ह 1 
प्रण गुन वह आत्मा किस विदोषतासे युक्त है ? 
उत्तर पर दै" अर्थात्‌ सर्वोत्कृष्ट है । 


तर्वसारं ६९ 


सिद्धस्वरूप । पुन किवि्िष्ट ? पर सरवोत्छष्टः 1 पनरपि कथम्भूतः ? ब्रह्या रहि वृद्धौ" धातोः 
प्रयोगः, स्वज्ञानादिगुणेन बृहति वुद्धि गच्छतीति ज्या, परज्रह्यस्वरूपः। इति मघ्वा भव्यवर- 
पुण्डरीकेण त्रिशुद्धचा तन सिष्धबुदधेकस्वभावे निजात्मनि निरन्तरं भावना कत्तव्येति तातपर्याथं १।२५॥ 


अथासौ निजात्मा कीदृश क्व च तिष्ठतीत्यावेदयति- 


मूरगाथा--मरूरहिओ णाणमओ गिवसद सिद्धीए जारिसो सिद्धो । 
तारिसभो देहत्थो परमो बभो मुणेयन्वो ।॥२६॥ 
संस्छृतच्छाया--मल-रहितो ज्ञानमयो निवसति सिद्धौ याश्च सिद्ध \ 
ताहो देहस्थ परमो ब्रह्मा मन्तव्य परदे 


दीका--मररहिभो णाणमभो' इत्यादि, पदलण्डनारूपेण भटारक-भीकमलुकीलिना 
व्ारयानं क्रियते \ तद्यथा-'मलरहिभो णाणमओो णिवसइ सिद्धीएु जारिसो सिद्धो" मर-रहित. 
्ुदधद्रव्याधिकनयेन द्रव्यकमं-भावकमं-नोकमंमलाद्‌ रहितस्वादिति ज्ञानमय सकलविमलकेवलन्ञानेन 





आँ जैसा सिद्धाल्यविषें सिद्ध है तेसा अपना आत्मा जानना असे करै है-- 

मा० व०्-सिद्धाख्यविषै जैसा सिद्ध तिष्ठ है सो कैसा ? मलरहित शुद्ध द्रव्याथिक नय- 
करि द्रव्यकर्म भावकमं नोकमं मलरहित अरं ज्ञानमय सकर विमल केवलन्ञानकरि पूणं है, तैसा 
ही देहविषै तिष्ठता परम कहिए उक्छृष्ट मा जो केवलज्ञानादि लच्मी जिस ॒विषे सो परमात्मा 
परमत्रह्य जानना । बहुरि शुद्धनयकरि आतत्माकू एेसा ध्यावना ॥२९६॥ 





प्रदन-फिर भी वह केसा है ? 


उत्तर-त्रह्या है, अर्थात्‌ परमनब्रह्मस्वरूप है । सस्कृत श्रि" धातुकरा प्रयोग वृद्धिके अथे 
होता है । जो अपने ज्ञानाविगुणोके द्वारा वृद्धिको प्राप्त होता है, उसे ज्रह्या कहते हे । 


इस प्रकार अपने आत्माको परब्रह्मस्वरूप मानकर भनव्योमे श्रेष्ठ कमर पददा उत्तम 
पुरुषको मन वचन करायरूप त्रियोगकी शुद्धिसे उस सिद्ध, बुद्धैकस्वभाववारे निज आत्माकी निर- 
न्तर भावना करनी चाहिए 1 यहं इस गाथाका तात्पर्यां है ॥२५॥ 


अब वह निज आत्मा केसा है ओौर कहा रहता है ? यह्‌ सूत्रकार बतरति है- 

अन्वयाथं-(जारिसो) जैसा (मल-रहिगो) कम॑-मलसे रहित, (णाणमयो) ज्ञानमय (सिद्धो) 
सिद्धात्मा (सिद्धीए) सिद्धरोकमे (णिवसद्‌) निवास करता है, (तारिसमो) वैसा ही (परमो वभो) 
परमब्रह्यस्रूप पना आत्मा (देहत्थो) देहमे स्थित (मुणेयन्वो) जानना चाहिए ] 


टीकाथ-*मलरहिमो णाणममो' इत्यादि गाथाका भटुारक श्री कमलकी्ति व्याख्यान 
करते है । यथा--'मरुरदिमो णाणमयो गिवस सिद्धोए जारिसो सिद्धो" शुधदरव्याथिक नयसे 
दरन्यकमं, भावकम भौर नोकमंङ्प मलोसे रदित है, अत निम है । तथा वह्‌ सकर विम केवल- 


जञानसे सम्पन्न है, अत्त. वह्‌ ज्ञानमय ह । एसा सिद्ध परमात्मा उपचरित सदभूतव्यवहारनयसे 
निवास कर्ता है । 


७० तत्त्वरीर 


निरव॑त्ितत्वाद्‌ ज्ञानमय , उपचरितसद्भूतव्यवहारनयेन निवपति । फ ? सिद्धो, मिद्धालये यादन 
सिद्ध पूर्वोक्तः परमात्मा तिष्ठति, 'तारिसमभो देहस्थो" ताटका एव देहस्य नुपचरितामद्भूत- 
व्यवहारेण देहे तिष्ठतीति देहस्थ ! "परमो वभो मुेयग्बो' परा उत्ट्ष्टा मा केवदज्ञानादि- 
लक्ष्मी यत्रासौ परम , एचेक्ति एव ब्रह्मा परमात्मा मन्तव्यो ज्ञातव्य परमायरननव्यजीये््ञान- 
वेराग्यवद्धर्योगिभिस्पादेयवुद चा मनसा स्मरणीयो वचसा चतस्य , कायेन तदनुकूलमाचरणीय- 
महनिंश्षसिति तात्पर्यथं ॥२६॥ 


अथ शुद्धपारिणामिकभावग्राहुकेण शुद्धद्रन्धार्िंकनयेन तस्यैव परमब्रह्मण स्वरुप विवुणोति- 
मूरुगाथा--णोकम्म-कम्मरहिभो, केवलणाणाइगुणममिद्धो जो । 
सोहं सिद्धो सुद्धो णिच्वो एक्को णिराख्वो ॥२७॥ 


सस्छृतच्छाया--नोकमे-क्मरहित. केवलन्ञानादिगुणसम्रृदधो य. । 
सोऽहं सिद्ध शुद्धो नित्य. एको निरारम्वः ५२७ 


भा० वसो शिद्धोऽह कदिएसोसिद्धमहूं। सोषा? सिद्ध ह, कृतकृत्य भए हे 
समस्त कृत्य जके एेसा सिद्ध । मर शुद्ध ह रागादिक विभाव कल्पना कलकादिक रदितपणार्तं 
शुद्ध हुं । भर नित्य हँ कर्मोदयकरि उत्पन्न भए जन्म-मरणादिकं रहित । भर एक हँ चहज जो 
स्वभाव शुद्ध चिदानन्द एकरूपपणाते एक अद्वितीय स्वरूप हूँ । अर निराल्व हँ कर्मोदयका 
भवऊबन रहितपणाते निरार्व असहाय अन्य आलम्बन रहित हूं । जो नोक पाच प्रकार 
शरीर, कमं ज्ञानावरणादिक आठ प्रकारं द्रव्यकर्म, अर समस्त॒कर्मोत्यन्न भाव रहित हूं । अर 
केवलन्ञानादिक अनन्त गुणनि करि भर्या सम्पूणं परमात्मा मुक्तिविपै त्तप्ठेसोमैहं। या प्रकार 
गुण विशेष परम ब्रह्मा सो ही मै हूँ ॥२७॥। 


प्ररन--कहा निवास करता है ? 
उत्तर--सिद्धिमे अर्थात्‌ सिद्धाल्यमे निवास करता है। 


जेसा पूर्वोक्त सिद्ध परमात्मा सिद्धाल्यमे निवास करता है, वैसा ही अनुपचरित असदुभूत 
व्यवहारनयसे इस देहमे अवस्थित दै ! उसे ही 'परमो बमो मुणेयव्वो' परम रहम मानना चाहिए! 
पर अर्थात्‌ उक्कृष्ट, मा अर्थात्‌ केवलन्ञानादिरूप ल्ष्मो जिसमे पाई जाने, उसे "परमः कहते है 1 
भावाथं--पूरवोक्त उसी ब्रह्याको परमात्मा जानना चाहिए । वही परमतब्रह्य परमात्मा ज्ञान मौर 
वेराग्य बाले अत्यन्त निकट भव्य जीवोको उपादेय वृद्धिसे मनके द्वारा स्मरण करनेके योग्य हैः 
वचनके द्वारा कथन करमेके योग्य है गौर कायके दारा तदनुवूल रात-दिन आचरण करनेके योग्य 
है । यह इस गाथाका तात्पर्याथं है ।॥२६॥ 

अन सूत्रकार शुद्ध पारिणामिक भावको ग्रहण करनेवाले शुध ्रव्याथिक नयसे उसी परम- 
ब्रह्यका स्वरूप विवरण करते है- 

अन्वयाथं--(नो) जो सिद्ध जीव, (णोकम्म-कम्परहिओ) शरीरादि नोकमं, ज्ञानावरणादि 
दरन्यकमं तथा रागहेषादि भावकमंसे रहित दहै, केवल्णाणाइ-गुणसमिद्धो) केवलन्ञानादि अनन्तं 
गुणस समृद्ध है, (सो ह) वही मे (सिद्धो) सिद्ध हु, (सुदधो) शुद्ध हँ, (णिच्नो) नित्य ह, (एक्को) 
एक स्वरूप हृं गौर (णिरार्बो) निरा हु । 


तत्त्वसार ७१ 


रीका--'णोकम्मकम्म' इत्यादि, पदखण्डनार्पेण टीकाकारेण मनिना व्याट्यानं क्रियते ! 
तद्यया-स्र एव परमात्मा कथम्भूतः ? “णोकम्म-कम्मरहिमो' नोक्माणि पञ्चविधद्यरीराणि, कर्मणि 
जानावरणाचयष्टविघानि द्रव्यकर्मणि, तैः समस्तक्त्मंजमावंः रहित । पुनरपि ¶कविशिप्ट ? केव- 
कणागाडइ गुणसमिदो' निश्चयेन निजस्वरूपप्रकाह्क्तो व्यवहारेण लोकालोकादिपरस्वररूयप्रकाशाक 
केचलन्नानाद्यनन्तरुणे- समृद्ध स्म्पुण॑ः परमात्मा मुक्तौ तिष्ठति सोऽहं एवंगुणविक्जिष्ट परमन्रह्या 
स एवाहम्‌ ! पुनस्च क्रूप ? सिद्धो सिद्धेः कृतकृत्यो भरितावस्यः । पुनरपि कीदृशः ? “युद्धो 
रामादिविभाव कल्पनाकल्धूाभावात्‌ शुध । पुनइच कोदृक्‌ ? "णिच्यो' कमेदियजनितजन्म- 
सरणादिरहितत्वान्तित्य 1 तथव सहजयुद्धचिदानन्देकरूपत्वात्‌ एकोऽटितोयस्वरूप. ! पुनङ्च कि 
छक्षणः ? "णिराठंवो' कमेदियावलम्बनरहितत्वान्ि ररुम्बोऽसहाय , निगंतान्यालम्बनानि यस्मा- 
दसौ निरालम्ब , तस्मिन्‌, निक्चवेन बौतरागनिविंकत्पसमाधिसंजातसहजानन्देकरूपनिराकुल्त्व- 
छक्षणसुल्लामरतपूरपृरिते निजात्सनि निरन्तरं भावना मावनोया भव्येरिति भावाय. परजा 


टीकाथं--णोकम्म-कम्मरहिगो' इत्यादि गाथाका टीकाकार मुनि व्याख्यान करते है। 
यया--वह्‌ परमात्मा कंखा है ? "णोकम्म-कम्मरहिमो' नोकमं--पाच प्रकारके शरीर, गौर कम॑- 
ज्ञानावरणादिं माठ प्रकारक द्रव्यकर्म, तथा समस्त कर्म-जनित रागादि भावोसे रदित ह 1 

भ्ररन-फिर भी वह्‌ कंसा है 2 

उत्तर--करिवरुणाणाइगुणममिदधौ" निञ्चयनयसे निज-स्वरूप-प्रकागक, गौर व्यवहारनयसे 
छोकालोकादि पर-स्वरप प्रक्रागक केवेजकज्ञानादि अनन्त गुणोसे समृद्ध अर्यात्‌ सम्पूणं रूपसे 
सम्पन्न परमात्मा मुक्तिमे रहता है, वेता ही उक्त गुणोसे विरिष्ट परमन्रह्य मे ही हु 1 

प्ररन-पून. मेरा क्या स्वर्प है ? 

उत्तर-सिद्ध ह, कृतङ्ृस्य हूँ गौर सवं नुणोसे परिपूणं अवस्था वाला हूं 1 

प्रदन--फिर्‌ भी कंसा हूं ? 

उत्तर-रागादि विभाव कल्पनाके कककका जभाव होनेसे शुद्ध टं ! 

प्रजन--फिर भी कंसा हं? 

उत्तर कर्मोदिय-जनिन जन्म-मरणादिसे रहित होनेके कारण निच्य हँ । तथैव सहज शुद्ध 
चिदानन्देकरूप होनेसे एक अर्थात्‌ अ्ितीय रूप 1 

प्रज्न--आीर मेरा क्या लक्षण है ? 


उक्तर--णिगाक्वो' कर्मोदयर्प अवलम्बसे रदित दोनेके कारण निरालम्ब हँ । अर्थात्‌ 
परकी सहायताभे रहित हूं । जिसके सभी प्रकारक गारम्बन निकर गये दै, उत्ते निरारम्ब कहते 
ट \ निज्चयनयशचे उस बौतराग निविकल्प, समाधि-घंजात सहनानन्दैकरप नि्ाकुरत्व रक्षण- 
नार सुन्वामूनने परिपूणं निज आत्मामे भव्य जीवोको निरन्तर भावना भानी वादि । यह्‌ उस 
यायाकरा मावायं है ।1२७॥ 


७२ तत्तवरार 
अथ पुनरपि विक्ञेषेणासुमेवार्थं प्रकटयति-- 


मूल्गाथा--सिद्धोह्‌ सुद्धोहं बणंतणाणासमिद्धो हं । 
देहपमाणो णिच्चो भसखदेसो अमूत्तो य ॥२८॥ 


सस्कृतच्छाया-सिद्धोऽह शरुद्धोऽह अनन्तक्नानादिसपृद्धोऽहम्‌ । 
देहप्रमाणो नित्योऽसरयदेशोऽमूर्तज्च ॥२८॥ 


रीका--सिद्धोहमित्यावि, पदखण्डनाडपेण व्याल्यान क्रियते 1 तद्यथा-शुद्धमयेन केवलज्ञा- 
नाद्यनम्तगुणात्मकसिद्धस्वरूपत्वातु सिद्धोऽहम्‌, निष्कर्मारमस्वरूपाद्विपरीतकर्मोदयजनितराग-ढ च 
मोहादिमलरहितत्वात्‌ शुद्धोऽहम्‌, तेनेव नयेन निरावरणानन्तगुणसमूहमयत्वादनन्तज्ञानादिगरुण- 
समृद्धोऽह॒ भरितावस्योऽ्हस्‌ \ बनुपचरितासद्भूतव्यवहारनयेन पूर्वोपार्जिंतनिजदेदहप्रमाणो्हम्‌, 
तथवोत्पादव्ययोपाधिकारणभूतकमेवियजनितोत्पादव्ययसहितोऽपि शुद्ध निश्चयेन चिवानन्दात्म्‌- 
ट्ोत्कीणंज्ञायकंकस्वभावत्वान्नित्योऽहम्‌, तेनेव नयेन रोकाकाक्षप्रमितासख्यातप्रदेशो-हम्‌, स्पद्र- 
रस.गन्ध वर्णवतीमतिंहेतुभूतनाकर्मोदयोत्पन्नया मार्या युक्तोऽपि निश्चयेन परमानन्दस्वाभाविक- 
परप्रकाशककफेवलज्ञानमयम्‌तिंत्वाच्च पौद्गलिकपन्चेन्दियविषयनानेना ग्राह्यत्वादमूर्तोऽह्मिति 





जगे शुद्धभावक्‌ करै है-- 
भा० वण सिद्ध हू मेँ शुद्ध, मे अनन्तज्ञानादिक गुणनिकरि भर्या ह, अर चरम देह- 
प्रमाण ह, नित्य हू" असख्पप्रदेशो ह, बहुरि अमूर्तीकि हुं ॥२८॥ 





अन फिर भी विशेषरूपसे इसीही उक्त अर्थको प्रकट करते है- 


अन्वयाथं-(सिद्धोह) मै सिद्ध हुं, (सुद्धो ह) मै शु हु, (अणतणाणाइसमिद्धो ह) मँ अनन्त 
जञानादिसे समृद्ध हु, (देहपमाणो) मै शरीर-प्रमाण ह, (णिच्च) मै नित्य हू, (असखदेसो) मेँ असस्य 
प्रदेरी ह, (अमूत्तो य) ओौर अमूत्तं हु । 


टीकाथं--'सिद्धो ह" इत्यादि गाथाका व्याख्यान करते है-यथा-शुद्धनयसे केवलन्ञानादि 
अनन्तगुणात्मक सिद्धोके समान स्वरूप वाला होनेसे मे सिद्ध ह, निष्कर्म आत्मस्वरूपसे विपरीत 
कमकि उदयसे उत्पन्न हुए राग, देष, मोह आदि मरोसे रदित होनेके कारण मै शुद्ध हँ, उसी 
शुदधनयकी अपेक्षा निरावरण अनन्त गुणोके समूहमय होनेसे मै अनन्तज्ञानादि गुणोसे समृद्ध हः 
अर्थात्‌ अनन्त गुणोसे मरी हुई अवस्थावाला हँ । अनूपवरित असदुमूतव्यवहारनयसे पुवं कर्मो- 
पाजित अपने शरीरके भरमाण ह, तथेव उत्पाद-व्ययरूप उपाधिके कारणभूत कर्मोदयसे उत्पन्न 
उत्पाद ओर व्ययसहित होता हुआ भी शुद्ध निरचयनयसे चिदानन्दस्वरूप टकोत्कीणं ज्ञायक एक 
स्वभाव होनेसे मे नित्य हु, उसी ही शुद्ध निद्नयनयसे रोकाकाश-पमाण असख्यात प्रदेशवाला 
भै हु, स्पशं, रस, गन्ध, वणंवाी मूत्तिके कारणभूत नामकमंके उदयसे उत्पन्न हई मूतिसे सयुक्त 
होता हभ भी तथा निदचयनयसे परमानन्द स्वाभाविक, पर-प्रकाक केवलज्ञानमयी मूतिवाला 
होनेसे पौदुगलिक पाच इन्द्रियोकि विषयभूत ज्ञानके द्वारा अग्राह्य दोनेसे मै अमृत्तं हं । इसप्रकार 


ततत्वसार्‌ ७३ 


निरन्तर-मेदज्ञानभावनाबलेन मोक्षाभिकािणात्यास्न्नभव्येन स्वश्ुद्धात्मनि भावनया भाव्यमिति 
माचायंः ॥२८॥ 


अथानन्तर स्वध्यानेनात्मन {क प्रकटयतीत्यभिप्रायं मनति कृत्वाऽऽचायंीदेवसेनदेव 
सुत्रसिद प्रत्तिपादयति- 
मृलगाथा--थक्के मणसकप्पे रुद्धे अक्खाण विसयवावारे | 
पयडड बभसरूव अप्पा ्चाणेण जर्ण ।२९॥ 
संस्कृतच्छाया-स्थिते मन संकल्पे रु्धेऽक्ाणां विषयन्यापारे 1 
प्रकरयति ब्रह्मस्वरूपं अत्मा ध्यानेन योगिनाम्‌ ॥२९ 
दीका--अष्या क्षागेण नोर्हणं' इत्यादि, पदलण्डनार्येण वृत्तिता मुनिराजेन व्याख्यानं 
क्रियते-अयमात्मा परमातमा ध्यानेन परमयोगिना 'पयडइ बंभसरूव' परमन्नल्यस्वरूपं प्रकटयति 


प्रकाशयतीत्य्थंः ! कस्मिन्‌ सति ? "थक्के मणसंकप्पे रुद्धे अक्लाण विसयवावारे" कर्मोदयजनित- 
मनःसम्भूतरोक्ाकाशप्रभितसंकतपोये स्थिते सति नासकर्मोदयोत्पन्नद्रव्य-सावरूपपच्चेन्द्रिय- 





आगे करै है--आत्मध्यानकरि परमविुद्धस्वरूप प्रगट होय है- 


भा० व०-योगी जे है तिनके आत्मध्यान करि परम ब्रह्मस्वरूप है सो प्रगट होय है। 
क्मंका उदय करि उत्पन्न भया मन तातं उत्पन्न छोकाकाश-प्रमाण सकत्पनिका समूहनिकृू 
रकता सता, अर नामकमंका उदयकरि उत्पन्न भए द्रव्य-मावरूप पाच इद्रियनिका विषयनिकूं 
रकता संता परम ब्रह्य प्रगट होय है ॥२९॥ 





निरन्तर मेदज्ञानकी भावनाके बरसे मोक्षाभिकाषी अतिनिकट भव्य पुरुषको अपनी शुद्ध आत्मामे 
भावना भानी चाहिए । यह्‌ इस गाथाका मावाथं है ॥२८॥ 


अब इसके पञ्चात्‌ अपने ध्यानसे भत्माके क्या प्रकट होता है ? इन प्रद्नरूप अभिप्रायको 
मनमे धारण करके आचायं श्री देवसेनदेव यह वक्त्यमाण सूत्र कहते है- 


उन्वया्थं--(मणसकप्पे) मनके सकत्पोके (थक) वन्द हो जानेपर (क्वण) भौर इन्द्रियोके 
(विस्यवावारे) विषय-व्यापारके (रदे) सूक जानेपर (जोर्दण) योगियोके (क्ञाणेण) ध्यानके द्वारा 
(बभसरूव) ब्रह्मस्वरूप (अप्पा) आत्मा (पयडद) प्रकट होता है 1 

टीकार्थ--अप्या ज्ञाणेण जोईण' इत्यादि गाथाका टीकाकार मुनिराज व्याख्यान करते 
है-ग्रह आत्मस्वषूप परमात्मा ध्याने हारा परमयोगियोके 'पयडई वभयरूव' परम ब्रह्मस्वरूप 
भ्रकट अर्थात्‌ प्रकाशित होता है। 

भरदन--किस कायं-विशेषके होनेपर परम ब्रह्मस्वरूप प्रकट दोत्ता है? 
क र नके मणमकप्पे रुढे जक्खाण विसयवावारे' अर्थात्‌ कर्मोदिय-जनित मनमे उत्पन्न 
व सकल्प-समूहके स्थित हौ जानेपर, तथा नामकर्मके उदयसे उत्पन्न 
९ । वरूप पाचो इन्दरियोके विपय-व्यापारकै निरु हो जानेपर परम ब्रहट्यस्वर्प प्रकट 


१० 


७४ तस्वमार्‌ 


व्यापारे च निर्दे सतीत्येवं मत्वा दुर््यानात्तं रीव्रहय त्यपत्या मर्यो यमेनासम्नभव्येन धर्म-युयलच्यान- 
हरय निरन्तरमुपादेयबुद्धया भावनीयमिति मावायं ॥२९ 
अथानन्तर दृष्टान्तेन सद्-प्यानमाहात्म्य पनरपि विवुणोति-- 
मूखगाथा-- जह्‌ जह मणसचारा इंदियविस्षया वरि उवमम लति । 
तह तह पयडइ भप्पा भप्पाण जह्‌ णह सूरो ॥३०॥ 
संस्छृतच्छाया--यथा यथा मन संचारा इद्दरियविपया अपि उपक्ञाम यान्ति । 
तथा तथा प्रकटयति आत्माऽऽत्मान यथा नभि सूर्य. 1३० 
टीका--'जह्‌ जह भणसचारा' इत्यादि, पदखण्डनाख्पेण टीकाकारेण मूनिना प्रकटीक्रियते- 
यथा यथोपक्ञम यान्ति । के के ? मणसचारा इदियविसया चि उवसम जति" क्मदियप्रेरितसच- 
कितमनस. सन्यवहारा. पञ्चेन्दियविषयादच शान्ति गच्छन्तीत्ययं ! (तह तहु षयडद भप्पा मप्पाणः' 
तथा तथाऽपमात्मा लन्धकारादिरूल्धिरासन्नभग्यसार. स्वात्मानं स्वयं प्रकटयति प्रकाक्ञयति । 
कथ क इव वा ? "जह्‌ णहे सुरो" यथा नभस्याकाञे सूर्यो घट-पट-स्तम्भ-कुम्भादि-द्रव्यभरित भुवनं 





आगे करै ह-जेसे जैस इद्रिय-मनका सचार स्कं है तैसं आत्मा प्रगट होय है- 

भा० व०्-जैसै जैस कर्मोदय प्रेरित सवरेरित मनका सचार व्यवहार पचेद्रिय विषय जे 
हैतेशाति कृ प्राप्तहोय हैतैसँ ठेस यो आत्मा कन्ध भया है कारादिरल्वि निकट भव्यता 
स्मरण करता स्वात्मानं स्वयमेव प्रगट करं है । कसँ कौनकी नाई ? जैस आकाश विर्षँ सूयं सो धट 
पट स्तम्भ कुभादिक द्रव्यकरि भर्या जो जगतकू ही प्रगट करे है प्रकारौ है ॥२३०॥ 





एेसा जानकर आत्त-रौद्ररूप दोनो दुर््यानोको छोडकर पूरे उद्यमके साथ निकट भव्यजीवको 


धमं ओर शुक्ल इन दोनो ध्यानोकी निरन्तर उपादेयवुद्धिसे भावना करनी चाहिए । यह इस गाथा- 
का भावाथ है २९ 


ऽ ४ इसके अनन्तर दृष्टान्त-दारा सदु-ध्यानके माहात्म्यको फिर भी सूत्रकार वणन 
कृ (1 
अन्वया्थं--(जह जह) जसे जैसे, (मणसचारा) मनका सचार ओौर (इदियविसया वि) 
इन्द्रियोके विषय भी (उवसम) उपशमभावको (जत्ति) प्राप्त होते है, (तह तह) वैसे वैसे ही (अप्पा) 
ध (अप्पाण) अपने शुदधस्वरूपको (पयडदइ्‌ प्रकट करता है । (जह) जैसे (णे) आकार- 
सुरो) सूयं । 


६ टीकाथं--जदह्‌ जह मणसचारा' इत्यादि गाथाका टीकाकार मुनि अथं प्रकट करते है- 
जसे जेसे उपशममावको प्राप्त होते है 1 
प्ररन--कौन कौन उपरामभावको प्राप्त होते है। 


उत्तर--मणसचारा इदियविसया वि उवसम जति" अर्थात्‌ क्म॑के उदयसे प्रेरित अतएव 


8 मनकै सभी व्यापार ओर पाचो इन्द्रियोके विषय उपशम अर्थाद्‌ शान्तिको प्राप्त 
तेरहै। 


तैत्व॑सार ७५ 


प्रकटयन्‌ आत्मानमपि प्रकटयति प्रकालयतीत्यथं  \ इत्यात्महावित ज्ञात्वा मिभ्यात्वादयज्ञानभावो- 
पाजितकर्मोदयोत्पन्नपच्चेन्दरिय-विषय-रागादिविभावभावास्त्यक्त्वा तमेव शुद्धात्मानगुपादेयब्ुडचा 
भो भव्यवराखह, अमर सिह्‌, भवन्तो भावयन्त्विति भावाथं ॥\३०॥ 

अथ पुनरपि कस्मिन्‌ सति किमयमात्ना करोतीति प्रकटयति-- 

मूरुगाथा--मण-वयण-कायजोया जद्णो जई जति णिव्वियारन्त । 

तो पयड्दइ अप्पाण अप्पा परमप्पयसरूव ॥३१॥ 
संस्कृतच्छाया--मनोवचनकाययोगा यतैर्यदि यान्ति निविंकारत्वम्‌ 1 
तदा प्रकटयति आत्मानं आत्मा परमात्मस्वरूपम्‌ \\३१॥ 


टीका--'मण-वयण-कायजोया जणो जइ जनि णिच्वियारत्त" इत्यादि, पदखण्डनारूपेण 
उ्याखयान क्रियते--पदि चेद्‌ यतेयंतीइवरस्य निविंकारत्व प्राप्नुवन्ति \ के ? ते सनोवचनकायरूपा 





आगमौ करै है-मन वचन कायका योग जैसेँ जैसे निबिकार होय तैसं तैस आत्मा पर्मस्वरूप 
कू प्रगट करं है-- 


भा० व०--यतीङइ्वरकै मन वचन काय जोग ह ते निविकारताकृ्‌ प्राप्त होत सतै तो तिस 
यतीकै यो आत्मा है सो अतरात्मा परमात्मस्वरूप ब्रह्मरूप आत्माकू ही स्वयमेव प्रगट करे है, अर 
प्रगट होय है, त ही तँ निविकार स्वशुद्धात्मा उपादेय है ग्रहण करणे योग्य है ३१ 





“तह तह पयडडइ अप्पा अप्पाण' वसे वैसे ही यह्‌ आत्मा, जिसने काकादि छन्धिको प्राप्त 
किया है जौर निकट भव्यरिरोमणि है, वहु अपने आत्माको स्वयं प्रकट करता है, अर्थात्‌ प्रकारित 
करता है । 

प्ररन-कैसे भौर किसके समान भरकारित करता है? 


उत्तर--"जह्‌ णहे सुरो" अर्थात्‌ जैसे आकारमे सूयं घट, पट, स्तम्भ, कुम्भ आदि द्रव्योसे 
भरे हुए भुवनको प्रकाशित करता हुभा अपने आपको भी प्रकारित करता है 1 

दस प्रकार आत्माकी राक्तिको जानकर मिथ्यात्व आदि अज्ञानभावसे उपाजितत कमेकि 
उदयसे उत्पन्न पाचो इन्द्रियोके विषयो रागादि विभाव भावोको छोडकर उसी शुद्ध आत्माकी 


1 हे भव्योमे श्रेष्ठ सिह अमरसिंह, आप भी भावना करं । यह्‌ इस गाथाका भावाथं 
1३०॥ 


मव फिर भी "क्या होनेपर' यह्‌ आत्मा क्या करता है, यह्‌ प्रकट करते है- 


अन्वयश्ये--(जइणो) योगीके (जद) यदि (मण-वयण-कायजोया) मन, वचन भौर काययोग 
(णिव्वियारत्त) निविकारताको (जति) प्राप्त हो जाते है (तो) तो (अप्पा) आत्मा (अप्पाण) अपने 
(पर्मप्पयससून) परमात्मस्वरूपको (पयडद) प्रकट करता है! 

टीकायं-“मण-वयण-कायजोया' इत्यादि गायाके अ्थका व्याख्यान करतें ह-यदि यत्ति 
अर्यात्‌ मुनि राजके परिस्मन्दरूप मन॒ वचन काय ये तीनो योग निर्वरताको प्राप्त होते है तो 


७६ तत्त्वरारं 


योगा. परिस्पन्दरूपा निष्ट्चरत्व गच्छन्तीत्यथं 1 "तो पयदद् अप्पाणं अप्पा परमष्ययसख्व' तद्रा 
तस्य यते. साधोरयमात्माऽन्तरात्मा परमारमस्वरूपं परमब्रह्यरपमात्मान स्वय प्रकटयति प्रकटी. 
भवतीत्यथं । तत" स एव निविंकार. स्वश्रुद्धात्मोपादेय इति भावार्थः ॥३१॥ 


अथानन्तरपुपसहाररूपेण ष्यानमाहात्स्य प्रतिपादयति-- 
मूरगाथा--मण-वयण-कायरोहि (बज्क्द्‌) रुज्छड कम्माण आसवो णूण । 
चिर-बद्ध ग्द सय फलरहिय जाद जोरईण 1३२॥ 


संस्छृतच्छाया-मनोवचनकायरोषे रुष्यति कर्मणामास्वो नूनम्‌ ! 
चिर वद्ध गरुति स्वय फलरहितं याति योगिनाम्‌ १३२५ 


रीका--'मण-वयण-कायः इत्यादि व्याख्यान क्रियते--'मण-वयण-कायरोहे" मनोवचनकाये 
निरोधे सति 1 तथा हि--कर्मोदयजनितश्चुभाग्ुभसंकल्पर्पेण चलनं मन , एव विघे-मनोव्यापारे 





9 


आगै मन वचन कायका योगका रोकना होत सते नवीन कर्मका मागमन सं है, जैस 
कहै है 

भा० व०--जोगीश्वरनिकं मन वचन काय निरोध जो है सो होत सतै, सोई करै है कमं- 
का उदयकरि उत्पन्न भया शुभाशुभम सकल्परूपकरि चायमान मन, या प्रकार मनका व्यापार कू 
होत सत, तैस ही वचनात्मरूप करि या प्रकार करू, या प्रकार विकल्परूप वचन, अर मन वचनूप 
करि प्रवृत्तिरूप कराय इति या प्रकार मन वचन कायनिका व्यापारका रोध होत सस निश्वयकरि 
कनिका आश्रव है सो रक है । अर चिरकालसचित बाध्या कमं जातं स्वयमेव ही गर है, विनसे 
ह 1 केसं कोनकी नाई ? पक्या माम्नादिक फलकी नाई । आलम्बनका अभावतँ वीटकासू पडे है, 
तेसं ही मन वचन कायका व्यापारका निरोध होत सतै कमं षड पडे है, रसदेय खिर जाय है" अर 
नया बधःनाहीहोय है ॥३२॥ 





पयडइ अप्पाण अप्पा परमप्पयसरूव' तब उस साघुका यह्‌ अन्तरात्मा परमात्मस्वरूपसे अर्थात्‌ 


परमत्रह्यरूपसे अपने आप प्रकट हो जाता है। इसकिएु वह निविकार अपना शुद्ध आत्मा ही 
उपादेय है । यह्‌ इस गाथाका भावार्थं है ।॥३१॥ 


अन इसके परचात्‌ सूत्रकार उपसहाररूपसे ध्यानका माहात्म्य बतलाते है-- 


अन्वयाथं--(मण-वयण-कायरोहे) मनवचनकायकी चचरता रुकनेपर (कम्माण) कर्मोका 
(आसवो) जासखरव (णूण) निक््वयसे (रन्ज्द) सक जाता है । तब (चिर-बद्ध) क्ञिरकालीन बधा 
हुमा कमं (जोईण) योगियोका (सय) स्वय (गद्‌) गर जाता है ओौर (फलरहिय) फल-रहित 
(जाई) हो जाता है ! 


टीका्यं-“मण-वयण-कायरोहे' अर्थात्‌ मन वचन कायक निरोध होनेपर । इसका स्पष्टी- 
करण यह्‌ है-कर्मोदय-जनित शुभाशुभसकत्परूपसे सचलनको सन कहते है । इस प्रकारके मनका 


तंस्व॑सारर ७७ 


वेण अ ॐ 


सति, तथाविधघवचनात्सकरूपेणेवमेवं करोमीति विकल्पनं वचः, तद्दयानुसारेण प्रवृत्तिरूपः 
काय इति मनइच वच्च कायश्च मनोवचःकायास्तेषां मनोवचःकायानां व्यापार इत्याध्याहार 
क्रियते, इति मनोवचनकायन्य।पारस्तस्मिन्‌ निरोधे सति कि भवति ? “बज्ज्दं कम्माण आसवो 
णणं' नूनं निश्चयेन वध्यते विनश्यते वाध्यते निराक्रियते व7ऽसावाऽल्रवः । (रज््द" पाठे ख्यते 
निराक्रियते इत्यथं ) ! केषामाल्रव. ? कमंणास्‌ ! कथम्भूतानाम्‌ ? भिभ्यात्व-रागाघज्ञानभावेन 
स्वयभुपाजिंतानाभुदयागतानां च क्मंणामाल्रवामावो भवतीत्यथंः । तथा च 'चिर-बद्धं गलइ सयं 
फछरहियं जाइ जोर्ईणं' चिरकालसचितं बद्ध' कमंजातं स्वयमेव गति नश्यति ! कथं किमिव ? 





व्यापार होने पर, उसी प्रकार वचनात्मकरूपसे ही मे एसा करू इस प्रकारक विकल्पको वचन 
योग कहते है, उसके होनेपर, तथा इन दोनोके अन्नुसार शारीरिक प्रवृत्तिको काययोग कहते हैँ | 
इस प्रकारके मन मौर वचन ओौर कायका समास या समुदाय मन-वचन-काय कहराता है । यहा 
परए "व्यापार" पदका अध्याहार करना चाहिए । तब यह्‌ अर्थ होता है किं मन वचन कायके व्यापार- 
का निरोध होनेपर । 

प्रशन क्या होता दै? 


उत्तर--'रुज्छद्‌ कम्माण आसवो णण अर्थात्‌ कर्मोका आखव निद्चयसे बन्द हो जाता 
है, विनष्ट हौ जाता है, अथवा बन्द कर दिया जाता है अर्थात्‌ रोक दिया जाता है । 

टीकाकारके सामने "बज्छद' ओर “सुज्छद्‌' ये दो पाठ रहै है । ऊपरका अथं "बन्सइ' पाठ- 
का क्या गया है। “ख्ज्छ्ञई' पाठका अथं रोक दिया जाता है अर्थात्‌ निराकृत कर दिया 
जातादहै। 

प्ररन-किनका आसव रोक दिया जातादहै? 

उत्तर--कर्मोका । 

प्रदन--वे कमं कैसे है ? 

उत्तर--मिथ्यात्व ओर रागादि अज्ञानभावसे उपार्जित है ओौर उदयागत्त है । 

मन-वचन-कायके रुकने पर एसे क्मेकि आस्वका अभाव हो जाता है | तथा "चिर-बद्ध 
गरड सय फलरहियं जाई जो्ईण' अर्थात्‌ चि रकाल-सचित अर्थात्‌ बधा हृभा कमं-समूह्‌ स्वय ही 
गरु जाता है- नष्ट हो जत्ता है- 

प्ररन-- किसके समान केसे गर जाता है ? 

उत्तर-पक्रे हुए आम जादि फरोके समान स्वय गरु जाता है अर्थात्‌ क्ञड जाता है, क्योकि 
उसके आलम्बनका अभाव हो जातता है । जाक्छम्ब उठल भौर आलम्ब्य फक इन दोनोका एक 
आश्चय होता है । इसलिए वे कमं फल-रहित हौ जाते है, अर्थात्‌ अपने शुभ-अशुभ-फल-प्रदान 
करनेकी असामर््येको प्राप्त हो जाते है 1 

प्ररन--कौन शुभालुम फल-प्रदानकी असामर्थ्यको प्राप्त हो जाते है 7 

उत्तर--चिरकालसे वधे हुए कमं-समूह । 

प्रदेन--किनके ? 

उ्तर--योगियोके ! 


७८ त्वार 


पक्वास्रादिफलवदालम्बाभावात्‌, माङम्बाटम्न्ययोरेफाश्रयत्वादिति फलटरहित स्यकीयधुमाच्युभः 
फलदानसामर्थ्यं याति प्रप्नोति । किम्‌ ? तदेव चिर-वद्ध कमंजातम्‌ 1 केयाम्‌ ? योमिनाम्‌ । 
कथम्भूताना योगिनाम्‌ ? युजि समाधी" इति योगशब्देन समाधिर्च्यत । योगो वियते येषाते 
योगिनस्तेषा योगिना सम्थग्लञानिनामिति । तया चोक्तम्‌- 

साम्य स्वास्थ्य समाविक्च योगङ्चेतो-निरोधनम्‌ । 

शुद्धोपयोग इर्येते भवन्त्येकायंचाचका. ॥२२॥ 

इति योगमाहातम्य ज्ञात्वा सवंसावधानेन भव्यैर्निरन्तर योग॒ एव च्यातम्य इति 

भावार्थः ॥३२॥ 


इति तत्वसार चिस्तरावतारेऽत्यासन्नभव्यजनानन्दकरे भटर 1रक-धक मलक त्िदेव विरचिते 
कायस्थमाथुरान्वयरिरोमणिभूतमन्यवर-पुण्डरीकामररसिहुमानसारविन्ददिनकरे स्वगततत्त्व-पर- 
गततत्त्वमुख्यत्वेन ध्यानमाहात्म्यवर्णन नाम तृतीय पवं ॥\३॥ 





प्ररन-केसे योगियोके ? 

उत्तर-'युज्‌' यह्‌ सस्कृत धातु समाधिके अर्थम प्रयुक्त होती है । इसलिए यहा योग शब्द- 
से समाधिका अथं अभीष्ट है । यहु योगरूप समाधि जिनके पाईजती है, वे योगी कहकाते है । 
एसे सम्यग्ज्ञानी योगियोके चिरकालसे बधे हुए कमंसमूह स्वय ही गरू जाते है 1 कहा भी है- 

साम्य, स्वास्थ्य, समाधि, योग, चित्त-निरोध, ओर शृद्धोपयोग--ये सब एका्थं-वाचक 
नाम है ।॥३२॥ 

इस प्रकारका योग-माहात्म्य जानकर सवंप्रकारकी सावधानीके साथ भव्यजनोको निरन्तर 


योग ही ध्यान करनेके योग्य है, अर्थात्‌ चित्तका निरोध करना चाहिए । यह इस गाथाका 
भावाथं है ३२ 


इस प्रकार अति निकट भव्यजनोको आनन्द करनेवाले, भद्रारक श्रीकमलकीत्तिदेव-विर- 
चित, कायस्थ माथुरान्वयशिरोमणिभूत, भव्यवर-पुण्डरीक, अमरर्सिहके मानस-कमरको दिनकरके 
समान विकसित क रनेवारे इस तत्तवसारके विस्तारावतारमे स्वगत तत्त्वे ओर परगततत्त्वकी 
मुख्यतासे ध्यानके माहातम्यका वणेन करनेवाला यह्‌ तीसरा पवं समाप्त हुमा ॥३॥ 


¢ ४५ 
चतुथ पव 
जलिनमतमतसारं घंकासा्थंबीजं सुर-नरपतिपुज्यं तस्वविद्‌-ध्येयमुतम्‌ । 
स्व-परगतसुतत्वं सोक्षमागंस्वरूपं सुरभूगपतिपुत्र स्वात्मरीनं कुर त्वम्‌ \ 
(इत्याशोर्वादः) 
अय स्वसमय-परसमयस्वरूप मनसि धृत्वा सूत्रकारा परमाथवेदिनो वक्ष्यमाण सत्रमिदं 
प्रतिपादयन्ति ! तत्रादौ परसमयस्वरूपं कथ्यते- 
सूर्गाथा--ण लहु भव्वो मोक्ख जावय परदन्ववावडो चित्तो । 
उग्गतवं पि कुणतो सुद्धे भावे हुं लहई ॥३३॥ 
संस्कृतच्छाया- न लभते भन्यो मोक्षं यावत्‌ परद्रव्यव्यापुतरिचत्त । 
उग्रतपोऽपि कुवन्‌ शुद्धे भावं रघु रभते \1३३॥ 
टीका-'ण लहड' इत्यादि, न लभते प्राप्नोति ! कोऽसौ ? भव्य , आसन्नमन्योऽपि ¦ 
कम्‌ ? मोक्षम्‌ 1 (कत्स्नकमंविप्रमोक्षो मोक्ष" इति वचनात्‌ \ केवलज्ञानाद्यनन्तस्वगुणस्वरूपम्‌ । 





जो जिन-भाषित मतका सार है, धमं अथं ओर काम पुरुषाथंका बीज है, देवेन्द्रो मौर 
नरेन्रोसे पूज्य है, तत्तवज्ञोके दारा ध्यान करनेके योग्य है, गौर मोक्षमार्गस्वरूप है, एेसे स्वगत 
गौर परगत तक्वको है अमर्सिहके पुत्र, तुम इसे अपनी आत्मामे लीन करो अर्थात्‌ धारण करो 1 
( इति आशीर्वाद )} 

क आगे कहै है--लजितरनँ परद्रव्य विपै आसक्तचित्त जीव तप करता ह मोक्षक्‌ नाही प्राप्त 

स ह~ 

भा० व०-- मव्य है सो जितनँ परद्रव्य विरे आसक्तचित्त तिष्ठे है तितने मोक्षक्‌ नाही 

प्राप्त होय है । कैसा है भव्य । उगरोग्र तप बाह्याभ्यन्तर द्वादश प्रकारका करता, अर परीषह सहन 
रील हु, मर शुद्ध मिथ्यात्व-रागादि रहित भाव होत सतँ स्व-सवेदन ज्ञान परिणाम होत सते, मर 


गुद्धोपयोग होत सते रघु किए शीघ्र प्राप्त होय है पूर्वोक्त मोक्ष सो ही आसन्न भव्य कहिए निकट 
भव्यहैसो ॥३दा 


जव स्वसमय-परसमयके स्वरूपेको मनमे धारण करके परमाथंवेदी सूत्रकार यह्‌ वक्षमाण- 
सूत्र कहते हँ 1 वहाँ प्रथम परसमयका स्वरूप कहते है- 


जन्वयायं-(जावय ) जव तक (चित्तो) मन (पर दव्ववावडो) परः दरव्योमे व्यायत (व्यापार- 
युक्त) है, तव तक (उग्ग तव पि) उग्र तपको भी (करुणतो) करता हुभा (भन्वो) भव्य जीव (मोक्) 
मोक्षको (ण हइ) नही पाता है । किन्तु (बुद्धे मावे) शुद्ध भावमे छीन होने पर (लहु) शी ही 
(हई) पा ठेता है 

रीकायं--"ण हइ भव्वो मोक्ठ' इत्यादि गाथाके अर्थका व्याख्यान करते हँ निकट भव्य 


भी २ नमपणं करमो मभावरूप मौर केवलन्ञानादि यनन्तगुणस्वरप मोक्षको नदी भ्राप्ते कर 
पाता है। 


८० ततत्वसार 


कियत्फालपर्यन्तं न प्राप्नोति ? "जावय परदग्बवावडो चित्तो' थाधन्तं कालं परद्र व्य्रापुतचित्त. 
परद्न्यासक्तचित्तत्तिष्ठति प्रव॑ते । # युर्वन्‌ सन्‌ ? “उग्गतवं पि कुणतो' उग्नोप्रतनं तपो 
वाह्याभ्यन्तरादिरूप परोषहोपसगंसहनज्ञीलमित्येवविधं तप पर्वननप्यासन्नभव्य । भमर्त्वमिहौ 
त्रवीति- ननु करिम्‌ सति मोक्च प्राप्यते 1 "सुद्धे चाये जह रहद' शुद्धं भिग्यात्व-रागादि रहिते 
भावे स्वसवेदनज्ञानपरिणामे शयुद्धोपयोगे सति खु श्रीघ्रमेव लभते प्राप्नोति,तमेव पूर्वोक्त मकमेव 
स एवासन्नभव्य । अतएव कारणात्‌ स॒ एव श्रुद्धभावो निरन्तरं सर्वतात्पर्येण तज्जेभव्येमन्ि 
इति तात्पर्यायं ॥२३॥ 


अथ परद्रव्यलक्षणपुवंक परसमयत्वफल प्रकटयति- 
मूलगाथा--परदन्वे देहाई कुण इ ममत्ति च जाय तेसुर्वरि । 
परसमयरदो ताव बज्छदि कम्मेहि विविहेहि 11३४1 


संस्कृतच्छाया परद्रव्य देहादि करोति ममत्व च यावत्तेपामुपरि । 
परसमयरतस्तावद्‌ वध्यते कर्मभिविविषं २३४ 





आगे परदरव्यका लक्षण कहै है- 
भा० व०-देहादिक परद्रग्यानि पर जितने ममत्वकू्‌ कर है, तितने कार पर परसमय-रत 
भया सता नाना प्रकारके कम॑निकरि बधे है ॥३४॥ 














प्रन-कितने काल तक नही प्राप्त कर पाता? 

उत्तर-'जावय परदन्ववावडो चित्तो" अर्थात्‌ जितने कार तक चित्त परद्रग्योमे आसक्त 
रहता है भौर पर द्रन्योमे प्रवृत्ति करता है, तब तक मोक्षको नही प्राप्त कर पाता है। 

प्ररन--क्या करते हुए भी नही प्राप्त कर पातादहै? 

उत्तर--"उग्गतव पि कुणतो' अर्थात्‌ उग्रसे उग्रतर भी बाह्य ओर आभ्यन्तररूप तथा 
परीषहो गौर उपसगेकि सहनेरूप एसे महादुष्कर तपको करता हुआ भी निकट भव्य मोक्षको नही 
प्राप्त कर पाताहै। 

प्रन-यह्‌ सुनकर अमरसिंह पृछ्ते हँ कि फिर किसके पानेपर मोक्ष प्राप्त होता है ? 

उत्तर--युद्धे भावे रह रहइ' अर्थात्‌ मिथ्यात्वं ओर रागादिसे रहित शुद्ध भावके अर्थात्‌ 
स्वसवेदनज्ञान-परिणामरूप शुद्धोपयोगके प्राप्त होने पर उसी पूर्वोक्त मोक्षको वही निकट भव्य- 
जीव कघुकालमे शीघ्र ही प्राप्त कर छतां है 

अतएव इसी कारण तत्त्वज्ञ भनग्यजोवोको वही शुद्ध माव निरन्तर सवं प्रकारसे भावना 
करनेके योग्य है । यह इस गाथाका तात्पर्यां है ३२ 

अव पर द्रव्यके लक्षणपूवंक परसमयकी उपासनाका फल प्रकट करते है- 

अन्वयाथं-- (देहाई) देहादिक (परदन्व) पर द्रव्य है, (जाय च) ओौर जब तक (तेसुर्वार) 
उनके ऊपर (ममत्ति) ममत्व भाव (करुणड्‌) करता है, (ताव) तब ॒त्तक वह्‌ (पर-समय-रदो) पर 
समयमे रत है, अतएव (विविर्होहि) नाना प्रकारके (कम्मे) क्मसि (बञ्दादि) बधता दै । 


तत्तवसार ८१ 


छ टीका--परदव्वं देहाई' इत्यादि, पदलण्डनारूपेण व्याख्यानं क्रियते । तथाहि-परद्रवयं 
दे, देह जादियंस्य तदेहादि । (्रुणइ ममत्ति च जाम तेसुवरि' यावत्कालं तस्मिन्‌ परद्रव्ये 
तस्योपरि वा ममता मूच्छ च करोति! "परसमयरदो तावं" तावत्काटं जीवोऽयं परसमयरतः 
सन्‌ कि करोति ? बज्ज्षदि कम्मेहिं विविहैहि' बध्यते वेष्टयते ! कः ? कंभः द्रव्यकरमं-भाव- 
कर्म-नोकमंभिः, मुलोत्तरभर्ृतिभिर्वा विविधे्नानाप्रकारे । तथा च बद्धो जीवश्चतुगंतिषु चतुर. 
शीतिलक्षयोनिषु वा श्नमितोऽयं जीव । तस्मात्कारणाच्छुदबुदधैकचिज्ज्योतिस्वरूपानाकरुलत्वल- 
क्षणातोन्वरियसुलामृतरससागरान्तभूतात्मघुगुणास्पदपरमात्मनः सकाश्चाद्‌ विलक्षण परदव्यं निधा 
मनोवचनकायेन ततथाज्यं भवतीति भावार्थः ।५३४॥ 

8 थाय जीव परसतमयः सन्‌ कि कि करोतीति मनसि सम्प्रघायं सुत्रकारः सु्नमिदं प्रति- 
पाद्यत्ि- 

मूलगाथा--रूसई तूसद णिच् इदियविसएहि वसग मूढो । 
सकसाभो अण्णाणी णाणी एत्तो दु विवरीदो ॥३५॥ 
संस्कृतच्छाया--रुष्यति तुष्यति नित्यमिन्द्रियविषयेः वश्षगतो मूढ" । 
सकषायोऽज्ञानी ज्ञानी एतस्मात्तु विपरीत ॥३५॥) 
भगे अज्ञानीका लक्षणक्‌ कटै है- 
भा० व०--अज्ञानी मूढ बहिरात्मा सवंकारू विषे कोक परद्रव्य विषं तो रूसे है, अर कोर 

परद्रव्य विष प्रसन्न हो है । केसा मया सता ? निविषय परमात्माका निकटतें विपरीत एसे पाच 
इन्दरियनिके विषयकं वशकू प्राप्त भया आसक्त भया सता । बहुरि कंसा होय है ? कषाय-सहित 
क्रोध मान माया सोभ अनतानुबधी कषायनि करि साथि वर्तं सो अज्ञानी है 1 अरया अज्ञानीते 
विपरीत ज्ञानी स्वयमेव मतरात्मा होय है ॥३५॥ 


टीका्थ-"परदव्व देहार्ई" इत्यादि गाथाका व्याख्यान करते है । यथा--देहे है आदिमे जिनके 


एते कुटुम्ब, परिवार गौर धनादिको देहादि कहते है 1 ्रुणद मम॑त्ति च जाम तसर्वार जितने कार 
तक उन देहादि पव्योके ऊपर ममता अर्थात्‌ मूर्च्छा करता है, भपरसमयरदो ताव" उतने काक 


तक यह्‌ जीव परसमय-रत कहलाता है । 

प्रदन-पर-समय-रत होने पर वह्‌ क्या करता है ? 

उत्तर--चचज्जञदि कम्मे चिवि अर्थात्‌ नाना प्रकारके द्रव्यकमं, माचकमं ओीर नोकर्मो- 
से, अथवा मूर भौर उत्तरकमं-परकृतियोके द्वारा वधता है, वेष्टित होता रहता है । 

उक्त ध्रकारसे कमोकरि द्वारा वधा हुआ यह्‌ जीव चारो गतियो मे, मथवा चौरासी जाख 
योनियोमे परिश्रमण करता रहता है । इस कारण बुद्ध ॒वुद्ध एकमात्र च॑तन्यज्योतिस्वरप, गना- 
कू रुता लक्षण वाक अतीन्द्रिय सुखामृतरसरूप-सागरके अन्तरमृत जात्मिक सुगुणोके स्थानभूत 
परमात्मासे विलक्षण जो पर-व्य है, बह मन वचन कायस्य तीनो गरोगोसि त्यागनेके योग्य है, यह्‌ 
इस गाथाका भावायं है ॥२३५।। 

मव यह्‌ जीव पर-समय-रत होता हुमा क्या-क्या करता ह ? यह्‌ प्रदन मनमे धारेण कर्‌ 
सूत्रकार उत्तर-स्वरूप यह्‌ वच््यमाण गाथासूत्र प्रतिपादन करते है-- 

अन्वया्य--(इदिय-निमएहि) इन्द्रियोके विपयोमे (बनगमो) यामक्त (मूढो) मृट (नकनायो) 

११ 


८२ तत्तवमार 


दीका--'रसइ तुसद णिच्चं "त्यादि, "रसद तुस णिच्च दियवि्तएटि वतगयौ मृढो' मूढो 
बहिरात्माऽज्ञानी नित्य सवंकालमहुनिश पवचित्परद्रग्ये रप्यति, पवचित्तृष्यति । कथम्भूत सन्‌ ? 
निविषयपरमात्मनः सकाशाद्‌ विपरीते पञ्चेन्धियविपयंर्व्ागतो व्यासक्त सन्‌! पुनरपि कि 
विक्लिष्टो भवति ? सकसामो अण्णाणी' सकषाय क्रोघ-मान-माया छोभानन्तानुवभ्धिन कपावा- 
स्तै सह वतेते सकषायोऽज्ञानी, अज्ञानमस्त्यस्यासी अनानो सकपायो भवति, मन्ञानी च भवति । 
अन्यथा 'णाणी एत्तो दु विवरीदो' एतस्मात्तु मज्ञानिन सकाल्याद्‌ ज्ञानी चिषरीतो भवति । कोम्सी 
ज्ञानी ? स्वसमयोऽन्तरात्मा । इति ज्ञात्वाऽज्ञानपरसमयत्वकपायेन्द्रियादिदोपेभ्यो विलक्षणवीत- 
रागसवजञक्ञासनसूल यत्स्वसवेदनन्ञान सकलविमलकेवलनज्ञानस्य कारणभूतं तदेव ज्ञान सर्वप्रकारे- 
णोपादेयमिति भावाथं, ॥\३५॥ 





कषाय-युक्त (अण्णाणी) अज्ञानी पुरूष (णिच्च) नित्य (रूसद) किसीमे रुष्ट होता है मौर किसीमे 
(तुसइ) सन्तुष्ट होता है । किन्तु (णाणी) ज्ञानी पुरुष (एत्तो दु) इससे (विवरीदो) विपरीत स्वभाव- 
वारा होता है । 

दीका --.रूसई तूसद्‌ णिच्च" इत्यादि गाथाका अथं कहते है--“रूसड तूसद णिच्च इदिय- 
विसएहि वसग मूढो" अर्थातु मूढ बहिरात्मा भज्ञानी पुरुष नित्य सवंकाल रात-दिन किसी 
अनिष्ट प्रतीत होनेवारू परद्रव्यमे रुष्ट होता है अर्थात्‌ द्वेष करता है गौर किसी इष्ट प्रतीत 
होनेवारे परद्रव्यमे सन्तुष्ट होता है, अर्थात प्रसन्न होकर राग करता है। 

प्ररन--कंसा होता हुमा वह किसीमे द्वेष गौर किसीमे राग करता है 7 


उत्तर-निविषयरूप परमात्मासे विपरीत जो पाचो इन्दियोके विषय है, उनके वामे गया 
हुमा यह इन्दरिय-निषयासक्त जीव किसी वस्तुमे द्वेष गौर किसी वस्तुमे राग करता है। 

प्रदन--ओौर यह्‌ इन्द्रिय-विषयासक्त जीव कैसा होता है? 

उत्तर--सकसाओ अण्णाणी' सकषाय ओौर अज्ञानी होता है ! 


अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया छोभ रूप कषायोके साथ जो र्ता है, सकषाय कहाता 
है । तथा अज्ञान जिसके पाया जाये, नह्‌ अज्ञानी कटकाता है 1 इन्द्रिय-विषयासक्त जीव सकषाय 


भी है गौर आत्मज्ञानसे रहित होनेके कारण अज्ञानी भी है । अन्यथा "गाणी एत्तो दु विवरीदो" 
अर्थात्‌ इस अज्ञानी ओौर सकषाय जीवसे ज्ञानी विपरीत होता है। 


प्ररन- ज्ञानी कौन कहुकाता है ? 
उत्तर--जो स्व-समय-रत अन्तरात्मा है, वह्‌ ज्ञानी कहलाता है । 


एेसा जानकर अज्ञान, पर-समयत्व, कयाय, इन्द्रियादि दोषोसे विलक्षण, वीतराग, सर्व्॑ञ- 


शासनका मूक जो स्वसवेदन ज्ञान है ओौर जो सम्पूणं विम केवलन्ञानका कारणभत दै, वही 
वीतराग विज्ञान सवं प्रकारसे उपादेय है । यह इस गाथाका भवाथ है ॥२३५॥ 1 


तवसा ८३ 


अथानन्तरं स्वसभथयस्वप सामान्येन प्रतिषादयति- 
मूरुगाया--चेयणरदहिंभो दीसड ण य दीसइ इत्थ चेयणासहिओ । 
तम्हा मज्त्थो ह ख्सेमि य कस्स तूुसेमि ।३६॥ 


संस्छृतच्छाया -चेतनारहितो दुरेयते न च दुद्यतेऽत्र चेतनासहितः 1 
तस्मान्मन्यस्थोऽहं रुष्यामि च कस्य तुष्यामि ।रदा 


टीका--चेयणरहिमो दीसड ण य दीसइ चेयणासहिमो' यस्मात्‌ कारणादन्न छोके यद्‌ 
द्यते किमपि सद्‌ वस्तु ! तत्कथम्भूतम्‌ ? षडद्रव्य-पञ्चास्तिक्ताय-सप्ततत्व-नवपदार्थ-घट-पटा- 
दिषु सुख्यमूता स्वपर-्रकाशिका था चेतना, तया रहित पुद्गलब्रव्यं समस्तमेव 1 न च चिन्चम- 
त्कारमात्रचेतनास्हितमात्मद्रव्यं दृयते । "तम्हा मज्त्थो हुं ङ्सेमि य कस्स तुभेमि' तस्मात्कारणा- 
दहं मध्यस्थ सन्‌ कस्य कट्िमिन्‌ कं चा प्रति रष्यासि, कस्य वा तुष्यामि ! पा्त्व्याक्ररणवलाद्‌ 
विभक्ति-लिङ्क-वचनादीना विपयंयो भवतीति चेतनाचेतनद्रध्यस्वरूपं ज्ञात्वा ! चेत्तनापि द्विविधा 
भवति श्ुद्धाुद्धविकल्पेति, कर्म-कर्म॑फर्चेतनाभेदेनाञुद्धचेतनापि दषा 1 तत्र या शुढवुद्ेक- 
खूपा शुद्धचेतना निरन्तरं भावनोया भब्यजनैरिति तात्पर्यार्थं ॥३द६ा 


वर्गे कहै है-कौनने ख्सै, कौनसे तून, ठेसा जनाव है- 

भा० व०~--या रोकविपं चेतना रहित जड पुग दीसै है, यर, चेतनासहित आत्मा नाटी 
दीस है, तादी कारणते मेँ जो चेतनास्वरूप ज्ञानी हुं सो मध्यस्थ हूं । अव करिमसै छसु, अर 
किसर्सँ प्रसन्न होड ॥३६॥ 


यव इसके पश्चात्‌ सूत्रकार सामान्यते स्वसमयका स्वरूप कहते है-- 

अन्वयार्थ--(इत्थ) इम ससारमे (चेयण-रहिमो) चेतन-रहित पदाथं (दीसइ) दिलाई देत 
है, चैयणा-सहिमो) मौर चैतना-सहित पदाथं (ण य दीसइ) नही दिखाई देता है । (तम्हा) इस 
कारण (मज्छत्योह्‌) मध्यस्य मै (कस्स) किससे (रूपेम) शष्ट होऊं (तूसेमि य) गौर किससे 
सन्तुष्ट होऊं ? 

रीकार्थ-शचेयण-रहिमो दीसद्‌' इत्यादि गायाका व्याख्यान करते ह- जिम कारणे कि 
इस छोकमे जो कु भी सदुवस्तु दिखाई देती है वह कैसी है ? छ्‌ द्रव्य, पच अस्तिकाय, सप्त 
तत्व, नव पदायं मौर घटपटादि पदा्ोमि मुख्यमूत अर्यात्‌ प्रधान जो स्व-पर-प्रकायक चेतना है 
उससे रित समस्त ही पुद्गल द्रव्यङूप है । चित्‌-चमक्तारमात्र चेत्तनासदहित्त जो आात्मद्रव्य है 
वह्‌ दिखाई नही देता है । ^तम्हा मज्क्त्योह रूसेमि य कस्स तूसेमिः इस कारण म मध्यस्य होत्ता 
हमा किसके साय, या करिसमे अथवा किसके भरति रुष्ट होऊं ? अथवा किसके भति मन्तुण्ट होऊ ? 
प्रहृत व्याकरणके वलस विभक्ति, लिग मौर वचन दिका विपरीत रूप हो जाता दै। इम 
भ्रकार्‌ चेत्तन॒जौर अचेतन द्रव्यका स्वङप॒ जानकर मुन्ते किसीमे राग-2ेप न करके सध्यन्य दी 
रहना चाहिए । 

ध गुद्ध-अयुदधके भेदसे चेनना भी दो प्रकारकी दोतौ है। पून कर्म॑-चेनना भौर कमफ 
चतनाके भेदने अयुद्ध चेनना भी दो प्रकारकी होती दै। इनमे जो गुद्तरंकख्प याद्ध चैनना ह, 


) 


उसीकी मव्य जोवोको निरन्तर भावना करनी चाहिए 1 यह्‌ इख गायाका मावा है ॥२६॥ 





८४ स्वसार 


अथ पुनरपि तमेवार्थं द्रदयति- 
मूरुगाथा--अप्पसमाणा दिद जीवा सन्वे वि त्िहुयणत्या वि । 
सो मज्छत्थो जोई ण य शूसद्‌ णेय तूमेद्‌ \।२३७। 
संस्कृतच्छाया--मात्मसमाना दृष्टा जीवा सर्वेऽपि च्रिभुवनस्था भपि । 
स मध्यस्थो योगी न च सप्यति नैव तुष्यति #देऽ)। 


टीका---अष्पसमाणा' इत्यादि, पदखण्डनारूपेण वृत्तिकर्तरा श्नौपकजकीतिना व्यारयानं 
क्रियते-अप्प्माणा दद्रा जौवा सब्बे वि तिहूु्णत्था वि' कालादिरव्चिवश्ाद्‌ येनान्तरात्मना 
ज्ञानिना त्रिभुवनस्था अपि चरिभुवनवत्तिन एकेन्द्ियादि-पञ्चेन्दरियपरयन्ता. सुक्ष्मवादररूपा सर्वेऽपि 
जीवा निहचयनयेनात्मसमाना आत्मसहश्ञा दुष्टा परिज्ञाता वीतरागसवन्नोक्तागमे(ना)नुभूत्या 
चाम्तरड्गऽ्नुभूता आराधित्ता । स कथम्भूतो भवति ? “सो मज्कत्यो जोई" स मध्यस्थो मध्ये 
स्वरूपे तिष्ठतीति मध्यस्थो योष॒परमसमाधिरस्यास्तीत्ति योगी सन्‌ कि करोति ? ण य रूस 
= 


आगे कटै है-माप समान भन्य आत्माकू देखता सता कौन विँ राजी-वेराजी हू एस 
कहै 

भा० व०-कालादिके रन्धिवशतै ये अन्तरात्मा ज्ञानी त्रिमुवनका वर्ती एकेन्द्रियादि 
पंचेन्द्रिय पर्यन्त सूम बादररूप सवं जीव जे है न निद्वयनयकरि आपके समान जाने सते वीत- 
राग सवंज्ञकरि कल्या आगमकी अनुभूति अनुभव करि, वा अन्तरगविषँ अनुभव कौया आराधन 
कीया सो ज्ञानो कैसा हीय है ? मध्यस्थ होय है, मध्यस्वरूप विर तिष्ठे है सो मध्यस्थ योगी परम 
समाधियुक्त भया सता कहा करे है? नतो रूस है, नाही तोषकू प्राप्त होय है । कोडइक दुष्ट 
जीवकरि विराधित भया सता रोष नाही करं है, अर कोडकं विनयवान मन्य जीवकरि अनेक प्रकार 


स्तुतिकरि स्तुति कीया सत्ता, आराधना कीया सता हषं करे नाही । सोही योगी होय है, अर 
अन्य नामकरि योगी नाही होय है 11३७ 





अब फिर भी सूत्रकार उक्त अथेको ही दृढ करते है-- 


अन्वयाये--(तिहुयणत्था वि) तीन भुवनमे स्थित भी (सव्वे वि) सभी (जीवा) जीव (अप्प- 
समाणा) अपने समान (दद्रा) दिखाई देते है, (सो) इसलिए वह (मज्क्षत्थो) मध्यस्थ (जोई) योगी 
(ण य) न तो (रूस) किसीसे रुष्ट होता है (णेय) ओर नही (तूसेद) किसीसे सन्तुष्ट होता है । 

टीका्थं--*अप्पसमाणाः इत्यादि गाथाका ठीकाकार श्री कमक्कीति व्याख्यान करते है- 
त्रिभुवनमे स्थित सभी जीव जिसने गपने समान देखे है, अर्थात्‌ कालादिरन्धिके वदासे जिस 
अन्तरात्मा ज्ञानी पुरुषने तीनो रोकवर्ती एकेन्द्रियसे ठेकर पचेन्द्रियो तकके सृष्ष्म भौर बादर सभी 
जीव निर्चयनयसे वौतराग सवंज्ञ देवके द्वारा कहे गये आगमके द्वारा अपने सदृ जाने है गौर 
अन्तरगमे भलीभातिसे अनुमव किये हैँ । 

प्रन--वह व्यक्ति केसा होता है ? 


उत्तर--वह्‌ योगो मध्यस्थ होता है । जो इष्ट राग गौर अनिष्ट देष इन दोनोके मध्यमे 
किसी एकरूप न होकर अपने ज्ञायकस्वरूपमे रहता है, वह्‌ मध्यस्थ कहराता है । 


तैत्त्वैसारं ८५ 


णेय तूसेद्‌' न च रुष्यति नैव तुष्यति, केनापि इष्टजीवेन विराधित सत्‌ रोष न करोति, केनापि 
विनयवता भव्यजीवेनानेकधां स्तुत आराधित. सन्‌ तोषं हर्षं न करोति, स च योगी भवति, 
नान्यो नाम्ना योगी भवतीति भादार्थः 1३७ 
अथानन्तरं पुनरपि सवंजीवसमानत्नं नयविभागेन दल्ंयति- 
मृलगाथा--जस्मण-मरणविमुक्का अप्पपएसेहि सव्वेस्रामण्णा । 
सगृणेहि सन्वसरिसा णाणमया णिच्छयणएण ।३८।। 
संस्छृतच्छाया--जन्म-मरणविमुक्ता आत्मप्रदेकौः सवं सामान्या. । 
स्वगुणे. स्वे सहश्ा ज्ञानमया निर्चयनयेन \३८॥ 
रीका--जम्मण-मरण' इत्यादि, पदलण्डनारूपेण व्याख्यानं क्रियते तद्यया-जम्मण-मरण- 
विमुक्का अप्पपएसोहि सव्वसामण्णा' रोकाकारप्रमाणासंख्यातात्मप्रदेशे इत्वा सर्वे जीवाः 
समाना एकरूपा. 1 पुन. कथम्भूताः › जन्स-मरणविसुक्ता , अपृंपर्यायोत्पत्तिरूपं जन्म, निविकार- 
चिदानन्देकस्वरूपात्‌ परमात्मनो विपरीतसविक्तारात्मकायु कमेविनाशञेऽदुद्धध्राणपरित्यागरूप मर- 
णम्‌ । जन्म च मरणं च जन्म-मरणे; जन्म-मरणाभ्या विमुक्ता रहिता जन्ममरणविसुक्ता 1 





भँ अन्य हू करै है-- 

भा० व०-निर्वयनयकरि सवं जीव जे हैं ते जन्म मरण करि रहित है, लोकाकाश-अमाण 
असस्यात प्रदेशनिकरि सवंजीव समान है, एकरूप है । अर केवलज्ञान-दशंनादिकनि करि स्वगुण 
आत्मगुणनिकरि सवं जीव जे है ते समान है । अर ज्ञानमय केवलन्ञानकरि उत्पन्न भया ज्ञानमय 
असें निरुचयनयकरि जानने ॥३८॥ 


योग अर्थात्‌ परम समाधि जिसके पाई जाती है. वह योगी कहाता है । 

प्रदन--योगौ होकर वह्‌ क्या करता है ? 

उत्तर--'ण य रूसड णेव तुसेड' न रुष्ट होता है ओर न तुष्ट होता है । अर्थात्‌ किसी भी 
दष्ट जीवके द्वारा विराधना किये जानेपर न तो उसपर रोप करता है, गौर किसी विनयवाचु 
भव्यजीवके द्वारा अनेक प्रकारसे स्तुति ओर आराधना किये जानेपर न सन्तोष या हषं करता 
दै 1 एेसा समदर्शी ओौर समभावी पुरुष हौ योगी होता है, अन्य कोई "योगी इस नामका धारक 
न्यक्त योगी नही कहलाता है । यह्‌ इस गाथाका भावाथ है ॥३७॥ 

अव इसके अनन्तर फिर भो नय-विमागसे सवं जीवोकी समानता दिखाते है-- 

अन्वया यं--(णिच्छयणएण) नि्चवयनयसे सभी जीव (जम्मणमरणविमुक्का) जल्म-मरणसे 

विमुक्त (मप्पपपएसेर्हि) आत्मभदेशोकी अपेक्षा (सव्वसामण्णा) सभी समान (सगुणेहि सच्वसरिसा) 
आरमीय गुणोस्े सभी सवु्ञ ओर (णाणमया) ज्ञानमयी है । 

टोकायं--जम्मण-मरणविमुक्का' इत्यादि गाथाका व्याख्यान करते है--सभी जोव जन्म- 
मरणसे रहित ओौर आत्मप्रदेशोसे सव समान है !' इसका अर्थं यह है कि लोकाकाराके प्रदेश- 
भमाण मसख्यात भातम-्रदेशोकी अपेक्षा सभो जीव समान अर्यात्‌ एक क्प ह | 

प्रडन--पुन वे सव जौवकंसेहै? 

उत्तर--जन्म ओर मरणसे विमुक्त द । नवीन पर्यायको उत्पत्तिको जन्म कटते ह । निषि- 


८६ ततत्वरार 


पुनदच किविक्षिष्टास्ते जीवाः ? 'सगुणेहि सम्चसरिसा णाणमया णिच्छयणएण' सक्ठविमल- 
रोकालोकप्रकाश्नकानायनन्तकेवलनज्ञान-केवलदर्घानादिमि स्वगुणेरात्मगुणेदच छृत्या सर्वे जीवाः 
सदुश्चा समानाः \ पुनरपि कथम्भूता ? जानसया केवलन्नानेन निता निष्पन्ना निप्यादिता' 
ज्ञानमया \ केन नयेन ? शुदधनिकचयनयेन 1 इति ज्ञात्वा शु्वुद्धेकस्वभावा एवंविधा सरवे जीवा 
सवंप्रकारेणोपादेया भवन्तीति तात्पर्यां ॥\३८॥ 
अथैवविधभेदज्ञानिना क्रि फल भवतीति भ्रकटयति-- 
मूलगाथा--इय एव जो बुज्दइ वल्ुसहाव णएहि दोहि पि । 
तस्स॒ मणो उहुलिज्जद्‌ ण राय-दोसेहिं मोहि ॥३९॥। 
सस्छृतच्छाया--इत्येवं यो बुध्यते वस्तुस्वभावं नाभ्या हाम्यामपि । 
तस्य मनद्चाल्यते न राग देषास्पा मोह. ॥३९॥ 





जैसे पूर्वोक्त दोय नयकरि वस्तुका स्ररूपकू जानै है ताका मन नाही इलं टै, बेस 
कहै है 

भा० व०-ूर्वोक्त प्रकारकरि जो स्वसवेदन ज्ञानी भव्य गन्तरात्मा भया सता जाने है 1 
कहा जाने है ? वस्तुस्वभावं किए वस्तुका स्वभाव । काहे करि ? करणरूप भई निस्वय-व्यवहार 
नयनि करि, द्रव्याथिक-पर्यायार्थिक दोय नयनि करि । कंसा ताक जान्या है हेयोपादेय वस्तु-स्वरूप 
जाने, असा जो ज्ञानौ ताका मन नाही चलायमान होय है, क्षोभक प्राप्त नाही होय है, मलिन 
नाही होय है । काहे करि ? वीतराग निविकार चिदानद एकं स्वभाव परमात्मातै विलक्षण असें 
जे रागीद्रेषी तिनकरि निर्मोह शुद्ध-बुद्ध एक स्वरूप आत्मा विपरीत मोहकरि ॥२९॥ 


कार चिदानन्दकस्वरूप परमात्मासे विपरीत सविकारी आत्माके आयुकर्मका विनाञ्च होनेपर 
अशुद्ध प्राणोके परित्यागरूप अवस्थाको मरण कहते है । इस प्रकारके जन्म ओर मरणसे विमुक्त 
या रहित जीव जन्म-मरणविमुक्त कहे जाति है । 
प्रन--पुन वे जीव किस विरोषतावारे हैँ ? 
उत्तर-सगुणेहि सव्वसरिसा" अर्थात्‌ सम्पूणं विमल, लोकारोक-प्रकाशक, अनादि-गनन्त 
केवलज्ञान, केवलदशंन आदि स्वगुण एव आत्मगुणोकी अपेक्षा सब जीव समान रै । 
प्रन-फिर भी वे सब जीव केसे है? 
४ उत्तर--ज्ञानमय हैँ । केवलन्ञानसे निवृत, निष्पन्न एव निष्पादित होनेके कारण ज्ञान- 
मयदहं। 
प्रशन-किंस नयको अपेक्षा सब जीव समान रहै ? 
उत्तर--शुद्ध निर्वयनयसे सब जीव समान है 1 
एेत्ता जानकर शुद्ध-वुद्ध एकत्व भाववाङे एसे सभी जीव सवं भरकारसे उपादेय है । यह्‌ इस 
गाधाका भावार्थं है 1३५ 
अब इस प्रकारके भेदज्ञानी पुरुषोको क्या फल प्राप्त होता है, यह्‌ प्रकट करते ईै-- 
अन्वया्थं--(जो) जो ज्ञानी (दोहि पि) दोनो ही (णर्एहि) नयोसे (इय एव) यह इस भ्रकार- 
का (वत्युसरहाव) वस्तु-स्वभाव (वुज्छइ) जानता है (तस्स) उसका (मणो) मन (राय-दोसेहि) राग- 
देप (मोर्होहि) ओर मोहसे (ण उदहुलिज्जई) उवाडोरू नही होता है । 


८८ तत्तवसार 
अथ पुनरपि तस्यव निक्चरचित्तस्य ज्ञानिनो माहात्म्यं व्ायति- 
मृरगाथा--रायदोसादीहि य उहुलिज्जइ णेव जरस मणमलिदं । 
सो णियतच्च पिच्छंद्‌ ण हू पिच्छड तस्स विवरीभौ 11 ४०॥ 
सस्कृतच्छाया--रागद्े वायश्च चाल्यते नेव यस्य मन सलिलम्‌ । 
स निजतत्तव परयति न खकु पतयति तस्माद्‌ विपरीतः ॥४०॥ 
टीका--रायदोस।दीहि' इत्यादि, “रायदोसादीहि य उहुलिज्जई णेव जर्तत मणसलिल' 
मिथ्यात्वाज्ञानभावोपाजितज्ञानावरणादि-द्रव्यकमं-भावकसं-नोकर्मादिदोषरहितपरमात्मनो वि 
क्षणे रागदं षादेक्च यस्थात्तरात्मनो मन सलिरु मनोजलं नैव क्षुभ्यते व्याकुलीभवति नेव 


मलिनीभवति । स फ करोति ? सो णियतच्चं पिच्छइ' स एव परमतततवज्नानी चिच्चमत्कारमात्र- 
निजशुदधात्मतत्व पष्यति नित्थमनुभवति । तद्विलक्षण किं करोति ? “ण हु पिच्छ तस्स विव- 


आँ कटै है--जाका आत्मा राग-ढेषकरि चायमान नाही होयरहै सो ही भात्मा निज 
तत्त्वकू देखे है, अन्य नाही देखे है- 

भा० व०्-जा अतरात्माका मनरूप जल जो है सो रागदरेषादिकरि नाही क्षोभक प्राप्त 
होय है, व्याकुल नाही होय है, मलिन नाही होय है, सो ही परमतत्तवका जाननेवाला ज्ञानी चित्‌- 
चमत्कारमात्र निज शुद्धात्मतत्वकू देखे है, नित्य अनुभव करं है । अर ताते विलक्षण कहा करे 


है ? परमब्रह्यके जाननेवालेनितें विपरीत बहिरात्मा स्व-पर स्वरूप ताहि निङ्चयकरि नाही देखं 
है, नाही जाने है ।।४०॥ 





अन फिर भी उसी निरचक चित्तवाले ज्ञानी पुरुषका माहात्म्य दिखकाते है- 

अन्वयाथं- (जस्स) जिसका (मणसिक) मनरूपी जक (रागद्दोसादीहि य) रागद्वेष आदि 
के द्वारा (णेय) नही (डहुलिज्जई) उवाडोर होता है (सो) वह (णियतच्च) निजतत्वको (पिच्छ्‌) 
देखता है 1 ( तस्स ) इससे ( विवरीमो ) विपरीत पुरुष ( ण हु ) निर्चयसे नही ( पिच्छइ ) 
देखता है 1 

टीकाथं-“रागद्दोसादीहि य इत्यादि गाथाका अथं~व्याख्यान करते है--राग-दवेष आदिके 
द्वारा जिसका मन सिक उवाडोरू नही होता है, अर्थात्‌ मिथ्यात्व, ओर अज्ञान भावसे उर्पाजित 
ज्ञानावरणादि द्रव्यकमं, भावकमं ओौर नोकर्मादि दोषोसे रहित परमात्मासे विलक्षण रागदरेषादिके 
द्रासा जिस मन्त रात्माका मन सल्िलि-मनरूपी जल क्षोभको प्राप्त नही होता, व्याकुल नही होता 
गौर मलिन नही होत्ता है 1 


प्रशन- वह्‌ क्या करता है ? 


उत्तर--' सो णियतच्च पिच्छद' अर्थात्‌ वही परमतत््वज्ञानी चिच्चमत्कारमाच्र निज शुद्ध 
आत्मतत्तवको देखता है, अर्थात्‌ नित्य अनुभव करता है । 

प्ररन--इससे विलक्षण या विपरीत ज्ञानी क्या करता है? 

उत्तर--"ण हु पिच्छदु तस्स विवरीमो' अर्थात्‌ परत्रह्यरूप आत्मतत्त्वको जाननेवारे उस 


तच्वसार ८९ 


रीमो' परमनब्रह्मवेदिनस्तसमाद्‌ विपरीतो बहिरात्मा स्व-परस्वरूप न स्फुटं निश्चयेन परयति न 
जानातीति मत्वा रागद्व ष-मोहादिदोषरहितात्‌ सकरविमखकेवलन्ञानाद्नन्तगुणसहितात्‌ परमा- 
त्मन सकाशाद्‌ विधरीतसूतराग-हं ष-मोहत्यागेनासन्तभव्यजनेनान्तरात्मना निविंकत्पचित्तेन 
निरन्तर भवितव्यमिति भावार्थः ।४०॥ 
अथ हष्टान्त-वाष्टन्तिाभ्या तमेवार्थं दर्शयति- 
मृलगाथा--सर-सलिले धिरभूए दीसहइ णिरु णिवडिय पि जुह्‌ रयण । 
मण-सल्कि धिरभूए ॒दीसदइ अप्पा तहा विमले ॥४१॥ 
संस्शृतच्छाया--सर सलिकते स्थिरीभूते हश्यते व्यक्त निपतितमपि यथा रत्नम्‌ । 
मन सल्छि स्थिरीभूते दृष्यते मात्मा तथा विमञे ॥\४१॥ 


रीका--सर-सिकेः इत्यादि, पदलण्डनारूपेण व्याख्यानं क्रियते-'सर-सलिके यिरभूए 





रगे कहै है-जैसै सरोवरका जल थिर मये सरोवरविरँ पडया रतन दीखं है, तैसे ही मनो- 
सरोवरकू स्थिर होत सतँ आत्मा निर्चयकरि दीस है-- 


भा० व०--सरोवर-जल है सो स्थिरभूत होत संते जैसे निद्चयकरि षड्धा हुवा रतनकू्‌ 
प्रगट देखिये है । या दृष्टान्तकरि कहै है- तैस ही मन सो ही भया मानसरोवरका जल ता विष 
देखिये है क ? भत्माकू । अत सातत्यगमने" धातुको यह प्रयोग है, स्वयमेव ही आत्माकरि 
आत्मा विषं आत्माकू निरन्तरपणा करि गमन करै, प्राप्त होय सो आत्मा जानना । केसा है मन- 
जल है सो स्थिरीभूत होत सत मिथ्यात रागादि अज्ञानभावकरि उपाजित ज्ञानावरणादिक करमो. 
दय्‌ पवनका समूह्‌ मद होत सते निस्तरग निश्चरु निराकुल होत सते । "कथम्भूते सरोवरे' कहिए 
केसे सरोवरविषे ? विमल कहिए पाप-कममल-रहित एसा ॥४१॥ 


अन्तरात्मासे विपरीत जो बहिरात्मा है, वह स्व भौर परक स्वरूपको न स्मुटङूप मर्वयनयसे 
देखता है, गौर न जानता है। 

एसा जानकर रागद्वेष मोहादि दोषोसे रदित सकल विमल केवलन्ञानादि अनन्तगुणोके युक्त 
परमात्मासे विपरीत स्वरूमवारे रागदेष मोहका त्यागकर निकट भव्य अन्तरात्मा पुरुषको 
निरन्तर निर्विकल्पचित्त होना चाहिए । यह इस गाथाका भावाथं है ॥४०॥ 

भवे सु्रकार्‌ दृष्टान्त गौर दार्ण्टन्तके दारा उसी मयंको दिखाते है-- 

अन्वयाथं-- (जह) जैसे (सरसल्कि) सरोवरे जलके (थिरभूए) स्थिर होनेपर (णिवडिय 
पि) सरोवरमे गिरा हमा भी (र्यण) रत्न (णिर) नियमसे (दीसइ) दिखाई देता है, (तहा) उसी 
भकार (मणसकिर) मनरूपी जले (थिरभूए) स्थिर होनेषर (विमले) निम भावमे (प्या) 
आत्मा (दीस) दिखाई देता है । 

यीका्थ--'सरसकिे" इत्यादि गायाका व्याख्यान करते ह-- 

थिरमूए दीसइ णिर्‌ पिवडिय पि जह्‌ रयणः' अर्थात्‌ जैसे सरोवृरके जलके स्थिरौ- 


९५ तत्त्वसरार्‌ 


दीसइ णिरु णिवडियं पि जह्‌ रथण' सर^सचिरे सरोवरजके स्थिरीमूते सति यथा निद्रचयेन 
निपतितमपि रत्नं व्यक्तं दुह्यते । भनेन दृष्टान्तेन ाष्टन्तिमाहु--मणसलिठे धिरमूए दसद भव्या 
तहा विमले" तथा मनःसलिकते मानससरोजले स्थिरीभूते दृयते 1 क. ? यसौ आत्मा । कय- 
सभूतः ? “अत सातत्यगमने" धातो प्रयोगोऽयं स्वयमात्मनात्मन्यात्मा सातत्येन यतति गच्छति 
प्राप्नोतीत्यात्मा । फथम्भूते मनोजले ? पराभूते मिथ्यात्व-रागादयज्ञानभावोपारजिंतज्ञानावरणादि- 
कमदियवातसमूहे मन्दीभूते सति निस्तरंगसमुद्रवनिमश्चलीभूते निराकुलोभूते । पुनश्च फयम्भूते ? 
विसे पापकमंमलरहिते ! अथवा सम्यकत्वरनाच्छादकफमु ठत्रयादिपर्चाचिद्यातिमलरटिते शुदढवुदै- 
फस्वरूपात्मतत्वसम्यक्‌श्रद्धानज्ञानानुच्तरणभेदेतररल्नत्रयभावनोत्पन्नातीन्ियसुखामतरसपरिपूरिते 

मन सरोवरे स्वशुद्धात्मरत्न रत्नमिव प्रकट इश्यते परिज्ञाततत्त्वै. परमयोगिभिरभव्यजनसुन्दरैः । 
इति ज्ञात्वा सवेतात्पर्येण स्वशुद्धात्माऽनध्यंरत्नमिव ग्राह्यं ॒स्वहिताभिलाविभिभव्येरिति 
भावाथं ।४१॥ 








क 


भूत होनेपर अर्थात्‌ तरग-रहित शान्त हो आनेपर उसके भीतर गिरा हुमा भी रतन निक्चयसे 
स्पष्ट दिलाई देता है । भाचायं इस दृष्टान्तसे दार्ष्टान्त कहते है--'मणसलिकरे धिरभूए दीसई 
प्पां तहा विमले" उसी प्रकार मनरूपौ सरोवरके जक्के स्थिर हो जानेपर दिखाई देता है । 

प्ररन--क्या दिखाई देता है ? 

उत्तर--आत्मा दिखाई देता है । 

प्ररन--वह्‌ आत्मा कैसा है ? 


उत्तर--भात्मा' यह्‌ सस्छृत अत' धातुका प्रयोग है, 'अत' धातु निरन्तर गमनके अथंवाली 
है। अत जो स्वय अपने द्वारा अपने आपमे सतत (निरन्तर) गमन करता रहता है, अपने स्वरूप- 
को प्राप्त होता रहता है, उसे आत्मा कहते है । अर्थात्‌ आत्मा निरन्तर गमनरीक है । सस्करृत 
नियमके अनुसार सभी गमनार्थक घातुषएं ज्ञानाथंक होती है, अत वह्‌ आत्मा ज्ञानस्वभावी है 1 


परर्न--वह्‌ आत्मा क्रिस प्रकारके मनोजलमे दिखाई देता है ? 


उत्तर--प्रशान्त मनोजरमे दिखाई देता है । जब मिथ्यात्व, रागादि ओर अज्ञानभावसे 
उपाजित ज्ञानावरणादि कर्मोदयरूप पवनसमृहके पराभूत या मन्दीमूत होने पर निस्तरग ससृद्र- 
के समान मन निर्व या निराकुर हो जाता है, तब दिखाई देता दै । 


भर्न--पून कंसे मनमे दिखाई देता है ? 


उत्तर-- विम अर्थात्‌ पापकर्म॑रूप मले रहित मनमे दिखाई देता है । अथवा सम्यक्त्व- 
सूप रत्के आच्छादन करने वारे तीन मूढता आदि पच्चीस दोषरूप मलते रहित, बुद्धनुेक- 
स्वरूप जात्मतत्तवके सम्यक्‌ श्द्धान, ज्ञान मौर आचरणरूप मेदाभेदात्मक रत्न्यकी भावनासे 
उत्पन्न हुए अतीन्द्रिय सुखरूप अमृत्-रससे परिपूरित मानस-सरोवरमे रतके समान जो शुद्ध आत्म- 
रत्न है, तत्त्वोके ज्ञाता, भव्यजनोमे सुन्दर श्रेष्ठ परमयोभियोको परकटरूपसे स्पष्ट दिखाई देता है । 
एसा जानकर आत्म-हितके अभिलाषी भव्यजनोको सवंसावधानीपूवंक उसीमे तत्पर होकर अपना 
शुद्ध मात्मा नमूल्य रल्नके समान अरहुण करना चाहिए 1 वह्‌ इस साथाका मावायं है ।४१॥ 





तत्वसार ९१ 
अथ आत्मत्वे हृष्टे सति योगिना {क मवतीति परतिपादयत्ि- 


मूर्गाथा--दिटं विमलसहावे णियतच्ये इदियत्थपरिचत्ते । 
जायइ जोइस्स फुड अमाणुसत्तं खणद्धेण ॥४२।। 


सस्छृतच्छाया--हष्टे विमलस्वभावे निजतत््वे इन्द्रियार्थ॑परित्यक्ते 1 
जायते योगिन. स्फुटममानुषत्वं क्षणार्धेन ।॥४२॥ 


टीका--दद्र विमलसहावे' इत्यादि, व्याख्यानं क्रियते--“दिदु बविमलसहावे णियतच्चे 
इंदियत्यपरिचत्ते" दृष्टे स्वसवेदनज्ञानदष्टचा दृष्टे सति 1 कस्मिन्‌ ? निजतरवे स्वशुद्धात्मस्वरूपे ! 
पुन. कथम्भूते ? विमकस्वभावे, विगतानि विनष्टानि कर्माण्येव मलानि यस्मात्तद्‌ विमलं विमलमेव 
स्वभावो यस्य तद्धिमखस्वभावम्‌, तस्मिन्‌ विमलस्वमावे ! पुनरपि कथश्मूते निजतच्तवे ? इन्दि 
यार्थ॑परित्यवते स्प्नरसन-घ्र'ण-चक्षु-भोज्नाणीति पञ्चेन्द्रियाणि, स्पशं -रस-गन्ध-वरण-शब्दास्तदर्था 





आगे कदै दै--योगीकौ निजतत्त्वकू देखता सता सट॑ज्ञपणा होय है-- 

भा० ब०--निज तत्त्व शुद्धात्मा स्वङ्प जो है सो देवता सतता जोगीनिके प्रगट अधीक्षण- 
करि अमानुषत्व जो देवत्वपणा परमदेवपणा व सर्वज्ञत्वपना होय है । निर्मल स्वभाव अर इन्दिय- 
अथं जो इद्विय-विषयकरि रदित एसा हौय है ॥४२।। 





मव सूत्रकार आत्मतत््वके दिखाई देनेपर योगियोके क्या होता है, यह बतकाति है-- 


अन्वया्थ--(विमलसहावे) निर्मरु स्वभाववाले, (इदियत्थपरत्ते) ईन्द्रियोके विषयोसे 
रहित (णियतच्चे) निज आटमतत्वके (दिद) दिखाई देनेपर (खणद्धेण) आधे क्षणमे (जोदस्स) योभी- 
के (अमाणुसत्त) अमानुषपना (फडः) स्पष्ट प्रकट (जाय) हो जाता है। 


टीकां --ि्ुं विमलसहावे' इत्यादि गाथाके बर्थका व्याख्यान करते है । (दिद विमल- 
सहावे णियत्तच्चे इदिगत्थपरिचत्त' अर्थात्‌ स्वसवेदनरूप ज्ञानदुष्टिसे देखनेपर । 

प्रदन--किसकरे देखनेपर ? 

उत्तर--स्व-शुद्धात्मस्वरूप निजतत्त्वके देखनेपर ¦ 

प्ररन--पुन वह्‌ निजात्मतच्व कंसा है ? 

उत्तर--विमलस्वभाव दै । जिसमेसे क्म॑ङ्प मल विगत या विनष्ट हो गये है, उसे विमल 
कते है । एसा विमरुङूप स्वभाव जिसका होता है, वहु विमलस्वभाव कह्काता ह 1 

प्रन --फिर्‌ भी वह्‌ निजत्ततव केसा है ? 

उत्तर--इन्द्रियोके विषयो रहित है । इन्द्रिया पाच है-स्पशंन, रसना, प्राण, चक्षु गौर 


श्रोत्र 1 इनके विषय क्रमश स्पशं, रस, गन्ब, वर्णं मौर शब्द हं । वह्‌ गुद्ध निजात्मततत्व इन पचो 
इन्द्रियोके विपयेोसि रहितं ह । 


९२ तर्वसार 


इति तेषामिन्दियाणामर्थाः निषयास्तं॑परित्यषतं रहितमिन्द्रिणाथपरित्यक्तम्‌, तस्मिन्निन्छियार्य- 
परित्यक्ते । एवविषे मिजात्सस्वसूपे दष्टे सति कि फल भवतौति प्रका निराकरोति मूत्रकर्ती 1 
तथाहि-जायंडइ जोईस्त फुड अमाणुसत्तं खणद्धेण' क्षणार्धन क्षणमात्रेण स्फुट निष्िचित जायने 
योगिनो योगिना वा । क्र तत्‌ ? अमानुषत्व मानुषस्य भावो मानुपत्वम्‌, न मानुपत्वममानुपत्व 
देवत्व सवंज्ञत्व वा भवतीति मत्वा यदेव भिथ्यात्व-रागादिविवयकपायवक्ावतिना जीवानामर- 
चिकरं विरवितकारकम्‌, तद्विपरीताना तु निविषयातीन्दरियपरमन्ञान-सुखादययनन्तगुणात्मतच्वसम्यक्‌- 
धद्धान-ज्ञानानुचरणात्मकाभेदरल्नत्रयात्मकमोक्षमागं-मोक्षुखरताना भव्याना तृप्निजनकं निजात्म- 
स्वरूप तदेवोपादेयमिति भावाथ ॥\*२\ 


अथ परद्रव्यपरित्यागेनोपादेयबुद्धचा स्वशरुद्धात्मस्वरूप ध्येयमित्ति प्रतिपादयति-- 
मूलगाथा~ णाणमय णियतन्च मेल्छिय सव्वे वि परगया भावा 1 
ते छडिय भावेञ्जो सुद्धसंहाव णियप्पाण ।॥४३॥ 


सस्कृतछाया--ज्ञानमय निजतत्वं भुक्तवा सर्वेऽपि परगता भावाः । 
तानू त्यक्त्वा भाव्य शरुद्धस्वभावं निजात्मानम्‌ ।४२॥ 





फेरि हृ कहै है - 


भा० व०--ज्ञानमय निजात्म तत्तव ता विना अन्य स्वभाव परगत ते छाडिकरि निजात्मा- 
कू भावना जोग्य है 1 केसा है निज आत्मा ? शुद्ध स्वभाव ६ ॥५३॥ 


"ˆ~---------------------------------~-~~~--~~---~~-~---~--~-~~------~-~--~---~-~~-- ~~ ^> 


इस भ्रकारके इन्द्रियोके विषयोसे रहित निज आत्मतत्त्वके देखनेपर क्या फल होता है ? 
सूत्रकार इस एाकाका निराकरण करते है--'जायई जोडस्स फूड अमाणुसत्त खणद्धेण' अर्थात्‌ 
क्षणाधंसे--माधे क्षणमात्रमे योगीके या योगियोके प्रकट हो जाता है । 

प्ररन--वह क्या प्रकट हो जाता है ? 


उत्तर--अमानुषत्व प्रकट हौ जाता है । मनुष्यके भावको मानुषत्व कहते है, रेसे मानुषत्व 
के अभावको अमानुषत्व कहते हैँ । वह्‌ मानुषत्व देवत्व या सर्वजञत्वरूप होता है । 

वह अमानुषत्व जो मिथ्यात्व, रागादि, विषय ओर कषायवशवर्तीं जीवोको अरुचिकर है, 
विरक्तिकारक है, वही मिथ्यात्व, रागादि विषय ओर कपायसे विपरीत नि्षिषयरूप अतीन्द्रिय 
परमज्ञान, सुख आदि अनन्त गुणात्मक सम्यक्‌ श्वद्धान, ज्ञान ओौर चरणात्मक अभेदरत्नत्रयस्वरूप 
मोक्षमागे ओर मोक्ष-सुखमे निरत भन्यजनोको अत्यन्त तृप्तिजनक है । अतएव वही निजात्मस्वरूप 
उपादेय है । यह इस गाथाका भावाथ है ॥४२॥ 

अन पररद्रव्यके परित्यागःूर्वक उपादेय बुद्धिस निज शूद्धात्मस्वरूप ध्यान करनेके योग्य है, 
यह सूत्रकार भतिपादन करते है- 

अन्वथा्थे--(णाणमय) ज्ञानमयी (णियतन्व) निजतत्तवको भेल्लिय) छोडकर (सन्वैवि) 
समी (भावा) भाव (परगया) परगत है, (ते छडिय) उन्हे छोडकर (सुद्धसहाव) शुद्धस्वभाववाके 
(णियप्पाण) निज आात्माकी ही (भावेज्जो) भावना करनी चाहिए । 


त्वसि ९३ 


दीका--'णाणमय' इत्यादि, 'णाणमथ गियततच्चं मेल्लिय सन्वे वि परगया भावा" 
जानमयं निजात्मततत्वं मुक्त्वा सर्वेऽपि वे केचन परणता भावाः, 'ते छडिय भमावेज्जो' तान्‌ सर्वान्‌ 
त्यकत्वा भाव्यो भवति । कोऽसौ ? युद्धसहावं णियप्पाणं' शुद्धस्वभावो निजात्मा \ तथा हि-निजा- 
त्मतत्तवं चिच्चमत्कारमाघ्नं स्वकोयमात्मस्वरूपमेक मुक्त्वा । कथम्भूतम्‌ ? तन्नित्य-निरञ्जन-निवि- 
कार-स्वपरप्रकाप्राकानायनन्तकेवलज्ञानेन निवृतं निष्पन्नं घटित ज्ञानमयं तस्मिन्तिजात्मस्वरूपाद्‌ 
विपरीतता ये केचन अपरे परगताः पर पुद्गलादि परद्रव्यं गता मिलिता परगता भावाः स्वद्रव्य 
गरुण-पयविभेवस्तीति मावा. पदार्थाः सर्वेऽपि चेतनेतरा चेतनाचेतनस्वरूपाः, तान्‌ सर्वान्‌ परगतान्‌ 
भावान्‌ त्यक्त्वा भनोवचनकायैरदास्तीनो भूत्वाजन्तरात्मभावेन भाग्यो मवनीयो भवति । कोऽसौ ? 
निजात्मा । कथम्भूत. ? निविकारात्मन सकाशाद्‌ विपरीतद्रन्यकम-मावकमं-नोकमंमरकलड्ु- 
रहितत्वाच्छुद्स्वस्यात्मनो भाव स्वभाव" \ शुद्धक्ष्चासौ स्वभावदच शुद्धस्वभावो निशष्चयनयेन 1 
एवविघो निजात्म सवथोपादेयो भवतीति भावार्थः ५४३ 








टीकार्थ--'णाणमयः इत्यादि गाधाके अर्थंका व्याख्यान करते हैँ “णाणमय णियतच्च 
मेलिकिय सव्वे वि परगया भावा" अर्थात्‌ ज्ञानमयी अपने आत्मतत्तवको छोडकर सभी जितने भी 
कुछ प्रगत माव है, 'ते छडिथ भविज्जो' उन सबको छोडकर भावना करनी चाहिए 1 


प्ररन--किसकी भावना करनी चाहिए ? 
उत्तर--सुद्धसहाव णियप्पाणः शुद्ध॒स्वभाववारे निज आत्मको भावना करनी 


चाहिए 1 

इसका खुलासा इस प्रकार है--निज आत्मतत्त्व अर्थात्‌ स्वकीय मआत्मस्वरूप चंतन्य चम- 
त्कारमात्र है, नित्य निरजन निविकार, स्व-परप्रकाशक भअनादि-अनन्त केवलज्ञानसे निवृत्त, 
निष्पन्न या घटित है, मत ज्ञानमम है । उस निज आत्मस्वरूपसे विपरीत जितने कुछ भी मन्य 
प्रगत भाव दै, पुद्गङादि परढव्य पर कहलाते दै, उस शर" से गत अर्थात्‌ मिकिति भाव परगत 
माव कहे जाति है 1 जो स्वद्रव्य, गुण गौर पर्यायोसे उत्पन्न होते है, उन्हे भाव या परदाथं कदे ह 
इस प्रकारके सभी चेतन मौर अचेतनस्वरूप परगत भावोको छोडकर, मन वचन कायसे उदासीने 
होकर अन्तरात्मभावसे अपने शुद्ध आत्माकी सावना करनौ चादिए। 


प्रदन--वह्‌ निज आत्मा कंसा है ? 


उत्तर-निविकार स्वरूपसे विपरीत द्रव्यकर्म, भावकमं ओर नोकमंरप मल-कखवमे रहित 
होनेके कारण शु अपने आत्माका जो भाव है, चह स्वभाव कहलाता है 1 पना युद्ध जौ स्वराव 
वह शुद्ध स्वभाव कहा जाता है ! एेसा शुदम्बभावी मात्मा निद्चयनयते मर्वप्रकार उपादेय है । 


यह्‌ इम गाथाका भावार्थं है 11४३॥ 


९४ तत्त्वसार 


अथानन्तरं यः कश्चिद्‌ भव्यो निजात्मानं च्यायति, स कथम्भूतो भयतीति मनसि सम्प्र 
घायं सुत्रसिद प्रत्तिपादयति-- 


मृरुगाथा--जो अप्पाण क्वायदि सवेयणचेयणाद्र उवरजुत्तो 1 
सो हवद वीयराओ णिम्मलरयणत्तमो साहू ।४४८]॥ 


संस्कृतच्छाथा--य आत्मान ध्यायत्ति सवेदनचेतन॥युपयुक्तः 1 
स॒ भवति वीतरागो निमंलरत्नत्रय साधुः ४५ 


टीका--'जो अप्पाण' इत्यादि, पदखण्डनारूपेण ग्याख्यान क्रियते- "जो अप्पाणं क्षायदि' 
य कचिद्‌ भन्यजीव. कर्ता कम॑तापन्नं निजात्मान ध्याति, ‹स्मू-ध्यै चिन्तायां घ्य घातोः 
प्रयोग , इत्यात्मान स्मरतीत्यथं । कथम्भूत सन्‌ ? ^सवेयणचेयणाईइ उवजुत्तो' स्वसवेदनचेतना- 
दिभावोपयुक्तः\ अयं ध्याता कथम्भूतो मवति ? "सो हवइ बीयरागो' स एवात्माऽऽराघको वीतरागो 
भवति । पुनः विशिष्ट ? “णिम्मलरयणत्तगो साहू निर्म॑ररत्नत्रयात्मक. साधुं । तयाहि-'राध- 
साध संसिद्ध" साघधत्थातमान परं परमात्मानं च साघु , परमाराघको योगी य. किकात्मानं 
ध्यायति स्मरत्यनुभवतीत्यथं । स्वात्मना स्वात्मान सवेद्यते सवेदनर॒ स्वयं चेत्यते चेतना, सवेदनं 
च चेतना च संवेदनचेतने, ते टे आदौ येषा ते संवेदनचेतनाव्य , संबेदनचेतनादिभिगुंणरूपयुक्तः 
सवेदनचेतनादयुपयुक्तः सन्‌ । स्वरूपं ध्यायन्‌ सन्‌ कथम्भूतो भवति ? वीतो विनष्टो मिथ्यात्वादि 


फेरि कै है-- 
भा० व०-जो साधू आत्माकू ध्याय है । कंसा भया सता ? स्वसवेदन चैतनादिक भावकरि 


युक्त भया सता ! ध्याता साध्‌ सोही वीतराग हो दै! कंसाहोय रहै? निम रल्त्रयमय 
अंसा ॥४४॥। 








0 


अव इसके पर्चात्‌ जो कोई भव्य अपनी आत्माका ध्यान करता है, वह कैसा होता है, 
यह शका मनमे धारण करके आचायं यह व्यमाण गाथासूत्र प्रतिपादन करते है- 

अन्वया्थे--(जो सवेयणचेयणाईइ उवजुत्तो) जो स्वसवेदनचेतनादिसे उपयुक्त (साहू) साधु 
(अप्पाण) आत्माको (ज्ञायदि) ध्याता है (सो) वह्‌ (णिस्मर्रयणत्तो) निमंर रत्नत्रयका धारक 
(बीयराओ) वीतराग (हवई) हो जाता है । 

टीकाथं-'जो अप्पाण ज्ञायदि' इत्यादि गाथाके अथंका व्याख्यान करते है--जो कोई 
ध्यान करनेवाला कर्ता योगी कर्म॑पनेको पाप् निज आत्माका घ्यान करता है 1 ^स्मृ' मौर श्ये" ये 
दो घातुए चिन्तनाथक हैँ । “घ्यायति' यह्‌ "ध्ये" धातुका प्रयोग है, तदनुसार उसका अथं होता है 
कि जो आत्माका स्मरण करता है । 

प्ररन-केसा होकर स्मरण करता है ? 


चत सवेयणचेयणाइ-उवजुत्तो' अर्थात्‌ स्वसवेदन-चेतनादिभावोसे उपयुक्त होकर स्मरण 
करता है 1 


प्ररन- वह्‌ ध्याता कंसा हौ जाता है ? 
उत्तर--सो हवई वौयरामो' वह॒ आराधक आत्मा वीतराग हौ जात्ता है । 





ततत्वसार्‌ ९५ 


रागो यस्मादसौ वीतरागः स एव भवति । पुलश्च कथस्मूतो भवति ? निमंलरत्नत्रयो निर्गतानि 
कर्माण्येव मलानि यत्मात्त निमंछं नि्मंलरतन्रयं यस्याक्षौ निसंरत्नत्रयो भवति \ इति भत्वा 
स्वश्ुद्धात्मैवोपदेयबुद्धया चिन्तनीयो भव्यजनैरिति तात्पर्यायंः ॥४४॥ 


मथ निद्चयरत्नन्रयसकल्लक्षणं दशंयति- 
मृलगाथा--दसण-णाण-चरित्त जोई तस्सेह णिच्छय भण । 
जो ज्लायद अप्पाण सचेयणं सुद्धभावदटुं ।४५।। 
सस्छृतच्छाया--दशंन-ज्ञान-चारित्रं योगौ तस्येह निडचय भणति । 
यो ध्यायत्यात्मान सचेतनं शयुद्धभावस्थस्‌ 1\४५॥ 


भा० व्या छोकविरषै जोगी है ताक निङ्वय दशंन ज्ञानचारकू ही कहै है जो साधू 
आत्मानँ जानै है ! कंसा मात्मा ? सचेतन निविकल्प निरजन दुद्धोपयोगस्वरूपकरि उत्पन्न जो 
चेतना, ताकरि सहित वर्ते सो सचेतन किए, सो सचेतनकू ही ! बहुरि कैसा आत्मा ? शुद्ध स्वभा- 
चस्थ, शुदनिद्चयकरि मिथ्यात्व-रागादि दोष-रहितपनाते शुद्ध । “भू' सत्ता अथं विषे वतं है होय 
सो भाव किए शुद्ध जो भाव, ता शुद्ध भाव विषे तिष्ठता ॥४५॥ 








प्ररन--पून वह्‌ आराधक कंसा होता है ? 

उत्तर--णिम्मलरयणत्तमो साहु" अर्थात्‌ वहं आराधक निर्मलं रत्नत्रयाच्मक साधु 
होता है। 

इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है-सस्कृतमे "राधः गौर साघ' ये दो धातुएु सम्यक्‌ सिद्धि- 
के अ्थंवाखी ह । जो आत्माको ओर पर अर्थात्‌ परमात्माको साधता दै, वह्‌ साधु रै गौर परमा- 
राधक योगी भी है । ओ कोई आत्माका ध्यान करता है, स्मरण करता है, अर्थात्‌ वह्‌ उसका 
अनुभव करता है 1 अपने आत्माके द्वारा जपने आत्मके अनुभव करलनेको सवेदन कहते है । जो 
स्वय चेते अर्थात्‌ अपने आपको जाने, उसे चेतना कहते है । सवेदन ओर चेतनाका समापन 'सवे- 
दन-चेतने' होता है । ये दोनो आदिमे जिनके हो वे 'सवेदनचेतनादि' कहलाते है । एसे सवेदन- 
चेतनादिगुणेसि उपयुक्त मात्माको ध्याता कहते है ! 

प्रदन--एेसा आत्म-स्वरूपका ध्याता पुरुष कंसा होता है ? 

उत्तर--वीयराओ हवई" वीतराग होता है 1 वीत अर्थात्‌ विनष्ट हो गया है मिथ्यात्व 
आदि राग जिसमेसे बह बीतराग होता है। 

भररन--पुन. वहं कसा होता है ? 

उत्तर--'निमंलरलनन्रय होता है । कम्प मल जिसमेसे निकर गया है, उसे नि्मंल कहते 
है । निर्मल रलत्रय जिसका होत्ता है बहु निम॑छरतवरय होत्ता है ! 

एेसा जानकर भव्यजनोको अपना शुद्ध आत्मा ही उपदेयवुद्धिसे चिन्तन करनेके योग्य ह । 
यह्‌ इस गाथाका तात्पर्यायं है ॥॥४४। 

भव निर्चयरत्नबयका सम्पूण स्वरूप दिखकति ईै-- 

जन्वपाय--(जो) जो (जोई) योगी (सचेयण) सचेतन गौर (शुद्धभावद्ु) मुद्ध भावमे स्थित 


९६ तत्त्वसार 


रीका--देसण-णाण-चरित्तमिरयादि, दशंन-जञान-चरित्रं थोगी तस्येह भणति यो ध्यायत्या- 
त्मान सचेतन शुद्धभावस्थम्‌। तथाहि--पोऽसौ पूर्वोक्त स्वसवेदनज्ञानी कर्ता स्वात्मान वेत्ति 
जानाति । कथम्‌ ? शरुद्धबुदैकचिच्चमस्का रमात्रात्मततत्वसम्यक्‌शद्धान-जानानरुमवचारस्वभावेना- 
नुभवति \ कयस्मूतमात्मानम्‌ ? निरञ्जनं शुद्धोपयोगस्वरूपोरपन्नया चेतनया सह्‌ वत्तते सचेतनस्तं 
सचेतनम्‌ । पुनहच कथम्भूतम्‌ ? शुदधभावस्थम्‌--शुद् निचयेन मिथ्यात्व-रागादिदोधरहितत्वाच्छुद्धः ! 
“भर सत्ताया वतीति भावः) शुदधश्चासौ भावद्च चुद्धभाव , तस्मिन्‌ चुद्धभावे तिष्ठतीति शुद्ध- 
भावस्थस्तं शुद्धभावस्थम्‌ \ य ॒किलवविघमात्मानं भावयत्या राघयत्ति तस्यैव ज्ञानिनो निच्िचितं 
दर्शन-ज्ञान-चारित्रं भवति, दह जगति वाऽस्मिन्‌ कलिकाले ! कोऽसौ भणति ? योगी परमयोगी- 








(अप्पाण) आत्माको (क्ञायई) ध्याता है (तस्स) उसको (इह) इस खोकमे (णिच्छय) निश्चय (दसरण- 
णाण-चरित्त) दलन ज्ञान चारित्र (भणई्‌) कहते है । 


टीकाथं--'दसणणाणचरित्त' इत्यादि गाथाके अथ॑का व्याख्यान करते है--जो वह्‌ पूर्वोक्ति 
स्वसवेदनज्ञानी ध्यानकर्ता अपने आत्माको जानता है । 


प्रन-केसा जानता है ? 

उत्तर-शुद्धनुदधेकचिच्चमत्कारमात्र आत्मतत्तवके सम्यक्‌ श्चद्धान, ज्ञान ओर अनुभवरूप 
सुन्दर स्वभावसे आत्माकां अनुभव करता है 1 अर्थात्‌ अपनेको शुद्धरतत्रयात्मक जानता है । 

प्रदन--पुन कंसे आत्माको जानता है ? 

उत्तर--निरजन ओौर सचेतन आत्माको जानता है ! कर्मरूप अजनसे रहित आत्माको 
निरजन कहते है गौर शुद्धोपयोगरूप स्वरूपसे उत्पन्न चेतनाके साथ जो रहता है, उसे सचेतन 
कहते ह 1 

्रदन--पून कैसे आत्मको जानता है ? 


उत्तर-शुद्धमावस्थ आत्माको जानता है । शुद्ध निर्वयनयसे भिथ्यात्व ओौर रागादि 
दोषोसे रहित आत्माको शुद्ध कहते है । भू" धातु सत्ताके अर्थम प्रयुक्त होती है । जो सत्‌ रूप 
होता है, उसे भावे कहते है । बुद्धरूप भावको शुद्ध भाव कते हैँ । उस शुद्ध भावमे जो रहता है, 
उसे शुदढधभावस्थ क्ते है ! 


जो कोई इस प्रकारके मात्माकौ भावना करता है, आराधना करता है, उसी ज्ञानीयुरुषके 
निदिचित ददन ज्ञान चारित्र होता है । 


भ्ररन--कर्हापर रहनेवाठेको होता है ? 
उत्तर--इस जगतूमे, अथवा इष कलिकालमे रहुनेवालेको होता है । 
भ्रदन-एेसा किसने कहा है ? 


उत्तर--योगी, परमयोगीडइवर या संज्ञ देवने कहा है, क्योकि पुरुषकी प्रमाणतासे वचनमे 
प्रमाणता होतीहै । 


तत्तवसार ९७ 
श्वरो वा स्वजन इति पुरूषप्रामाण्याद्‌ वचनप्रामाण्यं भवतीति ज्ञात्वाऽऽसन्नभव्येन सोक्षाथिना 
सुचिपू्वंक स्वश्ुद्धा्नि भावना कतेव्येति भावाथं ॥४५॥। 


इति तत््वसारावतारेऽ्यासन्नभन्यजनानन्दकरे भटारकधीकमलकीत्तिदेवविरचिते काय- 
स्थमाथुरान्वयक्िरोमणिभूत-भव्धवरपुण्डरीकामरसिहुमानसारविन्ददिनकरे भेदाभेदरत्नत्नरयात्स- 
कमोक्षमागंभावनाफलवणेनं नास चतुयं पं ¶४॥॥ 


|, 





एेसा जानकर निकट भव्य मोक्षाभिलाषौ पुरुषको रुचिपूर्वक अपनी शुद्ध जात्मामे भावना 
करन चाहिए । यहु इस गाथाका भावाथं है ।॥४५॥ 


इस प्रकार अति निकट भव्यजनोको अआनन्दकारक, भद्रारक श्च कमलकीत्ति-विरचित, 
कायस्थ-माभथुरान्वय-कि रोमणिभूत, भव्यवरपुण्डरीक अमरसिहके मानस-कमलको दिनकरके समान 
विकसित करनेवारे इस तत्त्वसारके विस्तारावतारमे भेदाभेद रत्नत्रयात्मक मोक्षमागंकी भावना- 
का फल-वणंन करनेवाला चौथा पवं समाप्त हुमा ॥४॥ 


|, 


१३ 


पञ्चमं पर्व 


रत्नन्रधात्मकसुनिमंलमोक्षमारगे ससारसागरसमूत्तरणेकपोते 
तेऽमरत्थासिह्‌ स्वतरूद्भवमुपितकिप्सो गन्तुं समुदतर्माति कुर पापभोरो ॥ 
( इत्याश्ञी्वदि ) 


अथ भावभरुतमन्तरेण बाह्यध्यानस्थितोऽप्यातमानं न जानातीति दर्यति-- 
मूलगाथा--क्नाणद्विओ ह जोई जइ णो सवेद णियय-मप्पाण । 
तोण लह्द त सुद्ध भगविहीणो जहा रयण ॥४६॥ 
संस्कृतच्छाया--ध्यानस्थितो हि योगी यदि नो संवेत्ति निजकात्मानम्‌ 1 
ठु न लभते त॒ शुद्धं भाग्थविहीनो यथा रत्नम्‌ पर्दी 


टीका--श्षाणद्िमो' इत्यादि \ तथाहि--ष्यानस्थित खलु यदि चेद्योगी ध्याता पुरुषो 
ध्यानस्थित सामान्यध्याने स्थित ध्यानस्थितोऽपि सन्‌ निजात्माऽयं परत्माऽयं चेति न जानाति 
स तमेव शुद्धात्मानं तदा ध्यानकारेऽपि न रभते, न प्राप्नोति ! कि क इव ? यथा भाग्येन हनो 


हे पापभीर, अमर्रसिह्‌ । यदि तुम आत्म-वृक्षसे उत्पन्न होनेवाके मुन्तिरूपी फरको पानेके 
इच्छकं हो तो ससार-सागरसे पार उतारनेवाले अद्वितीय पोतरूप रत्नत्रयात्मक अत्तिनिर्म॑र इस 

मोक्षमागंमे गमन करनेके लिए अपनी बुद्धिको उद्यत करो ॥१॥ 
(इति आशीर्वादः) 


आगे शुरू ही क्‌ करै है- 
मा० व०-भ्रगट जोगीजे है ते ध्यानवि्ै तिष्ठे हू जो निज आत्मा कू नाही जान॑ है तो 


ध शुद्ध आत्माकूं नाही प्राप्त हो है । कौनकी नाई ? भाग्यहीन जैसे रतनकौँ नाही प्राप्त होय, 
सँ 11४६ 


९ अव भावश्ुतके विना बाह्य ध्यानमे स्थित भी पुरुष आत्माको नही जानता है, यह दिख- 
रते है- 

जन्वया्थं--क्ञाणद्धिओो) ध्यानमे स्थित (जोई) योगी (जइ) यदि (हु) निक्चयसे (णियय- 
अप्पाण) अपने आत्माको (णो) नही (सवेद) अनुमव करता है (तो) तो वह्‌ (त) उस (सुद्ध) शुद्ध 
मात्माको (ण) नही (खहइ) प्राप्त कर पाता है । (जहा) जैसे (भग्गविहीणो) भाग्यहीन मनुष्य 
(रयण) रत्नको नही प्राप्न कर पाता है | 

रीकाथ--श्लाणद्विओो ह जोई' इत्यादि गाथाका अथं-व्याख्यान करते ह--सामान्यरूपसे 
घ्यानमे स्थित होता हभा मी यदि कोई ध्याता योगी "यह निज गात्मा है, गौर यह पर आत्मा 


॥ ६ नही जानता है तो वह्‌ उस ॒घ्यान-काल्मे भी अपने उस दुध आत्माको नही प्राप्त केर 
त्ता है। 


पथचमं पर्वं 


रत्त्रयात्मकसुनिमलमोक्षमार्गे ससारसागरसमुत्तरणेकपोते । 
तेऽमरत्योसिह्‌ स्वतरूद्भवमुक्तिकिमप्सो गन्तुं समृदयतर्माति कुड पापभीरो ॥ 
( इत्याश्षीर्वदि ) 


अथ भावधुतमन्तरेण बाह्यध्यानस्थितोऽप्यात्मानं न जानातीति दशयति- 
मूरुगाथा--स्चाणद्विजो ह जोई जइ णो सवेड णियय-मप्पाण । 
तोण लृहृद तं सुद्ध भगगविहीणो जहा रयण ।॥४६॥ 
संस्छृतच्छाया--ध्यानस्थितो हि योगी यदि नो सवेत्ति निजकात्मानम्‌ । 
तु न भते त॒ श्ुद्धं भाग्यविहीनो यथा रत्नम्‌ ॥४६॥ 


टीका--्ाणद्विमो' इत्यादि । तथाहि-ध्यानस्थिति खदु यदि चेद्योगी ध्याता पुरुषो 
ध्यानस्थित सामान्यध्याने स्थित ध्यानस्थितोऽपि सन्‌ निजात्माऽय परत्माऽयं चेति न जानाति 
स तमेव शुद्धात्मानं तदा ध्यानकाकेऽपि न छंभते, न प्राप्नोति ! कि क इव ? यया भाग्येन हीनो 


हे पापभीरु, अमरसिंह । यदि तुम आत्म-वृक्षसे उत्पन्न होनेवाके मुवितरूपी फलको पानके 
इच्छक हो तो ससार-सागरसे पार उतारनेवाङे अद्वितीय पोतरूप रत्नत्रयात्मक अतिनिमंल इस 
मोक्षमागमे गमन करनेके किए अपनी बुद्धिको उद्यत करो ॥१॥ 
(इति आशीर्वादः) 
आगे शुरू ही क्‌ करै है- 
मा० व०-भ्रगट जोगी जे है ते ध्यानवि्षँ तिष्ठे ह जो निज अत्मा कू नाही जानेहैतो 


५ शुद्ध मत्माकू्‌ नाही प्राप्त हो है । कौनकी नाई ? भाग्यहीन जैसे रतनकौँ नाही प्राप्त होय, 
सं 1४६] 





न अब भावश्रुतके बिना बाह्य ध्यानमे स्थित भी पुरुष आत्माको नही जानता है, यह दिख- 
लाते ह- 

अन्वया्थ--्ञाणद्विओ) घ्यानमे स्थित (जोई) योगी (जद) यदि (हु) निश्वयसे (णियय- 
अप्पाण) मपने आत्माको (णो) नही (सवेद) अनुभव करता है (तो) तो वह्‌ (त) उस (सुद्ध) शुद्ध 
भात्माको (ण) नही (लहद) प्राप्त कर पाता है 1 (जहा) जैसे (भग्गविहीणो) भाग्यहीन मनुष्य 
(रयण) रत्नको नही प्राप्न कर पाता है । 

रीकायं--श्ाणद्धिमो ह जोई इत्यादि गायाका अथं-ग्याख्यान करते है--सामान्यरूपसे 
ध्यानमे स्थित होता हुआ भौ यदि कोर ध्याता योगी यह निज भात्मा है, ओर यह्‌ पर भात्मा 


५ नही जानता है तो वह उस त्यान-कालमे भरी पने उस्‌ शुद्ध मात्माको नही प्राप्त कर 
1 


तत्त्वसार १०१ 


टीका--भुष्लो' इत्यादि \ तथाहि-मुक्खो विणासरूवो चेयणपरिवग्जिमो सया देहौ देहः 
करीरं कथम्भूतः ? मूर्खो जडस्वरूपः, स्व-पर-प्रकाश्चकातीन्दरियनिनिंकारसकरनिमरुकेवलज्ञाना- 
भावात्‌ ! पुनदच {कविश्िष्टो देह ? कमं-क्म॑फल-ज्ञानचेतनामेदात्‌ न्निविधचेतनया परि समन्तात्‌ 
परिवर्जिंतश्चेत नापरिव्जिंत , सदा सर्वस्मिन्‌ काकेऽतीतानागतवतमानकालपिक्षया सवंदेवेक- 
जडतारूप । तद्रक्वस्य (?) कौद्ग्‌ लक्षणं भवति ? तस्स ममत्ति कुणंतो बहिरप्पा होड सो जीवो" 
तस्यव तस्मिन्‌ वा पूर्वोबते देहे ममतां तन्मयता कुवेन्‌ जीव. कथम्भूतो भवति ? स्वशुद्धात्मानु- 
भृत्यभावोपाजिंतक्तानावरणादिकर्मोदयात्‌ स एव जीवो बहिरात्मा निजात्मतत्त्वाद्‌ बहिविंषये 
आत्मा चित्तं यस्य स एव बहिरात्मा भवति ! आात्मक्नब्दोऽत्र दज्ञार्थषु भ्रवतंते । तथा चोक्तम्‌-- 


आत्मा चित्ते धृतौ यत्ने धिषणाया कलेवरे । 
परमात्मनि जीवेऽकं हूताश्न-समोरयोः ।२४॥ 


इति ज्ञात्वा अन्तरात्म-परमात्मनोविंपरीतो बहिरात्मा त्याज्यो भवति भन्यजनेरिति 
भावार्थ पथ 





=^ 


(चेयणपरिवज्जिओ) चेतनासे रहित है, जो (तस्स) उसकी (ममत्ति) ममता (कुणतो) करता है 
(सो) चह (वबहिरप्पा) बहिरात्मा (होइ) है । 

ठीकाथं--मुक्खो विणासरूबो' इत्यादि गाथाके अथंका व्याख्यान करते है--यह्‌ देह्‌-शरीर 
कैसा है ? मूख है--जडस्वरूप है, क्योकि इसमे स्व-पर-प्रकाशक अतीन्द्रिय निविकार सकल 
विमरस्वरूपवाङे केवलन्ञानका अभाव है । 

प्रदन-पुन यह देह कैसा दै ? 

उत्तर-कर्मचेतना, कम॑ंफलचेतना ओौर ज्ञानचेतनाके मेदसे तीन प्रकारकी चेतनासे सवथा 
रहित दै, अत चेतनापरिर्वाजत है 1 


गौर यह्‌ देह्‌ सदा अर्थात्‌ सभी कालमे भूत, भविष्य ओर वर्तमान कारकी अपेक्षा सर्वदा 
ही एकमात्र जडतास्वरूप वाला है । 


प्रन-एेसे देहसे ममता करनेवालेका क्या लक्षण है ? 

उत्तर--'तस्स ममत्ति करुणतो वहिरप्पा होइ सो जीवो" अर्थात्‌ उस पूर्वोक्त स्वरूपवाके 
देहका, या उस देहसे ममता-तन्मयता करनेवाला जीव कंसा होता है ? वहिगत्मा होता है। 
अर्थात्‌ अपने शुद्ध आत्माक भनुभूत्तिके अभावसे उर्पाजित ज्ञानावरणादि कमोकि उदयसे वही जीव 
वहिरात्मा होता है । निज अआत्मतत्त्वसे वाहिरी विपयमे जिसका आत्मा अर्थात्‌ चित्त सग्न हो, 
वह्‌ वहिरात्मा कहाता है 1 

यहा शब्दकोपमे आत्मा" यह्‌ णन्द दन भथेमि प्रवृत्त होता है । जेया कि कहा है-- 

. चिन (मन), धृत्ति (घ्य), यत्न, धिषणा (बुद्धि), कटेवर्‌ (शरीर), परमात्मा, जीव, भकं 

(सूय), हतान (अग्नि) जौर्‌ समीर (वायु) इन दग अ्येमि "आत्मा" गन्द प्रयुक्त होता है ॥२४॥ 

देना जानकर अन्तरात्मा जौर परमात्मासे विपरीत स्वमाववान्या जो वहिगत्मा ह, बह 
भव्यजनोको त्यागनेके योग्य है । यह्‌ स्स गायाका भावायं टै ॥४८॥ ` 


१०२ तत््वसार 


अथ स्वस्यापरस्यापि देहस्य च जरा-रोग-मरणादिकं यो दृष्टुवाश्देहात्मन्यात्मनि रीनो 
भवति सोषदेही भवतीति प्रतिपादयति-- 


मूलमगाथा--रोय सडण पडण देहृस्स य पिविखऊ्ण जर-मरणं । 

जो अपाण क्ञायदि सो मुच्चद्‌ पचदेहेहि ॥४९॥ 
संस्छृतच्छाया--रोगं शातन पतन देहस्य च दृष्ट्वा जरा-मरणम्‌ । 

य॒ आत्मान ध्यायति स मुच्यते पच्चदेहै ॥४९ 


टीका-"रोयः इत्यादि, "रोय सडण पडणं देहस्व य पिविलऊण जर-मरण' यो यः 
करिचत्तत्त्वज्ञो भव्यात्मा दृष्ट्ाऽवलोक्य । क दृष्ट्वा ? रोग श्ञातन ्ाद्ल्‌ शातने' शीयं शातनम्‌” 
'पत्‌ख्‌ पतने' पत्यते पतनम्‌, कस्य कस्मिन्‌ वा ? देहस्य ! तथाऽन्यदपि दृष्ट्वा जरा-मरणम्‌, "जरा 
जुवजो हानौ" जोयते जरा, च्ियते मरणम्‌! जरा च मरण च जरा-मरणम्‌ ! दनद्रैकत्वमित्येक- 
त्वम्‌ । पदचात्‌ क्रि करोति यः ? “अप्पाणं श्चायदि' स्वश्ुद्धात्मान चिच्चमत्कारमान्नं आत्मान 
ध्यायति स्मरति निस्यमाराधयतीति । स कथम्भूतो भवति ? “सो मुच्चइ पचदेहहः स॒ एवान्त- 
रार्मा मुच्यते त्यज्यते । कं ? कतुंभूते. पच्रदेहै । भौदारिक-वेक्रियिकाहारक-तैजस-कार्मण- 
रूपाणि शरीराणि देहा उच्यन्ते । पञ्चैव देहा पञ्चदेहाः, तेः पञ्चदेहै \ तद मावान्मिथ्यात्व- 


आग फेरि कठ है- 


भा० ब०--जो देहकं सिङना पीडा, पतन पडना जो जरापणा मरणदशा प्राण-रहित होणा 
देखकरि, अर आत्मा जो शु चिदानन्दकू ध्यावै है सो मुनि पच देह जो ओौदारिक वैक्रियिक आहा- 
रक तैजस कार्माण एह जे पाच शरीरनिकरि रहित होय है ॥\४९॥ 





अव अपने ओर परकर भी देहके जरा, रोग ओर मरण आदिको देखकर जो पुरुष अदेहात्मक 
अर्थात्‌ जडरूपतादिसे रदित अपने आत्मामे लीन होता है, वह अदेही अर्थात्‌ शरीर-रहित सिद्ध 
हो जात्ता है, यह सूत्रकार प्रतिपादन करते है-- 


अन्वयार्थ-(देहस्स य) देहके (रोय) रोग (सडण) सटन ओर (पडण) पतनको तथा (जर- 
मरण) जरा ओर मरणको (पिविखऊण) देखकर (जो) जो भव्य (अप्पाण) आत्माको (क्ञायदि) 
ध्याता है (स) ग्ह (पच देहे) पाच प्रकारके शरीरोसे (मुच्च) मुक्त हो जाता है । 

टीका्थं--"रोय सडण पडण' इत्यादि गाथाके अर्थका व्याख्यान करते है--जो कोई तत्त्वज्ञ 
भव्यात्मा शरीरके रोगको, सटन अर्थात्‌ सडन-गलनको गौर पतन अवस्थाको, तथा जरा ओर 
मरणको देखकर 'मप्पाण क्ञायदि' अर्थात्‌ अपने आत्माका ध्यान करता है--अपने शुद्ध, चिच्चम- 
तास्मात्र जात्माका स्मरण करता है, उसकी नित्य आराधना करता ह । 


भ्रशन-- वह्‌ कंसा हो जाता है 1 


उत्तर--सो मुच्च पच देहि्हि" अर्थात्‌ वही अन्तरात्मा मुक्त हो जाता है । 
भरन--किनसे मुक्त हो जाता है ? 


1 करनेवाे पाच प्रकारके शरीरोसे मुक्त हो जाता है । गीदा- 
रिकि, क, आहारक, तेजस जीर कामण इन पाच शरीरोको देह कहते है । 


तच्वसार १ ०३ 


रागादज्ञानभावोवार्जितकमंजनितमूर्तरव-जडउत्वरूपपचश्चदेहाद्‌ विलक्षणाक्ञरीरामु्तनिन्तज्ञानाद्यनन्त- 
गुणात्मकरूयः सिद्धोऽ्रीरी भवतीति ज्ञात्वा ज्ञान-वेराग्येन भाव्यं भवितव्यं भव्यजीवेरिति 
भावः ॥४९॥ 
अथ ज्ञान-वेराग्थभावनां नाटयति-- 
मृलगाथा-जं होड भु जियव्व कम्म उदयस्स भआणिय तवसा । 
सथमागय च त जई सो छह णत्थि सदेहो ॥५०॥ 
संस्छृतच्छाया--यदद्धवति भोक्तव्यं कर्मोदयस्य भानीय तपसा । 
स्वयभागतं च तद्‌ पदि स छाभो नारित सन्देहः ॥५०॥ 
दीका--'ज होह" इत्यादि, “ज होद भु जियन्वं कसम उदथस्स आणिय तवसा" द्रव्यकमं- 
भावकमं-नोकर्मातीतातीन्दरियानन्तज्ञानाद्यनन्तगरुणमयमूतिंमरात्मनो विलक्षण यत्कमं मोक्षसुखा- 
भिलाषिणा मया बाह्याम्यन्तरदवादश्ञविधतपसोदयमानीय भोक्तव्यं मवति, तत्कथम्मूतम्‌ ? सय- 


आग कै है--जो कमं उदथमे तपकरि छाइए है सो स्वयमेव उदय आया सो बड़ा लाभ 





भा० व०--जो कमं तपकरि उदयम ल्यायकरि भोगना था सो कमं जो स्वयमेव उदयमे 
आया सो बडा काम जानना, सदेह नाही । भोगना जोग्य है ॥५०॥ 


१ ^~ ^ ^^ ^ ^^ ^^ 


2 

“शद्‌-र" धातुका अथं सडना गलन है । "तुर" धातुकरा अथं गिरता है ! जरा' का अथं 
जीणं होना है । शरीरमे सडन-गकन, पतन भौर जीणं दा प्रत्यक्ष दिखाई देती है! जव कोई 
भव्य जीव मिथ्यात्व, रागादिभाव भौर अज्ञानभावसे उपाजित कमसि उत्पन्न हए इम मूतत्व, 
जडत्वरूपसे पचदेहसे भिन्न अपनी शुद्ध आत्माका ध्यान करता दै, तव वह्‌ उक्त पचदेहसे विलक्षण 
अशरीरी, अमूत्तं, अनन्तज्ञानादि रूप अनन्त गुणोसे युक्त अङरीरी सिद्ध हो जात्ता है । एसा जान- 
कर भव्य जीवोको ज्ञान-वैराग्यके साथ आत्माकौ भावना करनी चाहिए 1 यहु इस गायाका 
भावाथ है ॥४्सा 

भव सूत्रकार देवसेनाचायं ज्ञान ओर वेराग्यभावनाका लाभ वतकलाति ईै- 

अन्वधार्थ-- (ज) जो (कम्म) कर्मं (तवसा) तपके हारा (उदयस्य) उदयम (आणिय) लाकर 
(मुजियन्व) भोगनेके योग्य (होड) दोता है, (त) वह (जई) यदि (नय) स्वय (भागय) खदयमे मा 
गया है (सो) वह (लहो) बडा भारी छाम है । इसमे कोई (सदेह) सन्देह (णत्थि) नही ई 1 

टोकायं--“ज होड भुजियव्व कम्म उदयस्म माणिय तवमा इत्यादि गायाका मवंच्यान्यान 
करते ह~ द्रव्यकमं, भावकमं ओर नोकमेसे रहित मतीन्दिय, मनन्तन्नानादिगूप बनन्ते गुणमयी 
मृत्तिवाले भात्मासे विलक्षण जो कमं है वह मोक्षसुवाभिखपी मुसे वाद्य यर वाम्यन्नर यान्ट 
भरकारके तप-दारा उदयमे लाकर मोगनेके योग्य ह । 

प्रदन--फिर वह्‌ कमं कना ई । 

उत्तर्‌--शयमानय च त जड' ज्यात्‌ यदि वरह क्म तत्त्वतः जानयर मेरे न्य उरयमे जा 
गयाहै। 





१०४ तत्त्वसार 


माय च त जह्‌" यदि चेत्त्पूरवोक्तिमेव फमं स्वयमुदयमामत मम ्तातत्वस्य । तदा किमभूत्‌ ? 
सो ऊाहो णत्थि संदेहो" स ॒एवापूर्वो काभ, सन्देहो आान्तिर्वा नास्ति । कस्मात्‌ ? परम्परया 
परमात्मतत््वोपलन्धिभाक्‌ । ततः पूर्वोपाजिंतन्ुमान्चुभक्मण्युदयागते समभावेन भाग्य भव्यजीवे- 
नेति भावाथं ।\५०॥ 
अथ पुनरपि श्युभाजुभक्मंणा फलसुपभुञ्ञानः सन्‌ यो रागहेषं न करोति सोऽभिनवकर्भाणि 
न बध्नातीत्यभिप्रायं मनसि सम्प्रघायं परमाराध्याचायंश्रोदेवसेनदेवाः सूुत्रमिद प्रतिपादयन्ति-- 
मूगाथा-- भु जतो कम्मफर कुणडइ्‌ ण राय तह य दोस च। 


सो सचिय विणासदइ अहिणवकम्मं ण बधेद्‌ ॥५१। 
सस्छृतच्छाया- भुञ्जानः कमफङं करोति न राग तथैव देष च! 
स सच्चितं विनाज्ञयत्यभिनवं कमं न बध्नाति ।\५4९॥1 
टीका--"भ जंतो कम्मफल' इत्यादि, पदखण्डनारूपेण टीकाकारेण व्याख्यानं क्रियते- 
“भुनतो कम्मफल कुणडइ ण राय तह य दोसं च' यः करिचत्‌ स्वसं वेदनन्ञानी स्वशुद्धात्मस्वभाव- 


आगै कै है--उदयमे आया जो कम॑कू भोगत्ता राग देष नाही कर है, तारक पूर्व-सचित्त तौ 
कमं नष्ट होय है, अर नवीन कमं नाही वधै है-- 

भा० व०--कर्मफलकू भोगता राग नाही कर है, तैसँ ही द्वेष हु नाही करे है, सो मुनि 
सचय कीया पूवं कम॑कू्‌ विनाश करे है, अर नवीन करम॑कू नाही बाध है 1 भावाथं=साता वेदनीय 
कर्म॑का उदयकरि प्राप्त भया सुख ताविर्षे रागी नाही होय है, अर अखाता कम॑का उदयकरि प्राप्त 
भया दुखक्ू्‌ भोगता दुख नाही मानंहै। ते ही वीतरागी मुनि चिरकाल सचित कम॑कू तो नाश्च 
कर है, अर रागरूप चिवकणासके अभावते नवीने बध नाही करे है । सिद्धान्त एेसा है रागी कम॑निकू 
बाधे है, वीतराग कमंनितं छट है । यो ही जिनेन्द्रका मतका सक्षेप जानना बध-मोक्षका ।॥५१॥ 





प्ररन--तो क्या हुमा ? 

उत्तर--सो छाहो णत्थि सदेहो' अर्थात्‌ वही मेरे अपूवं लाभ हुआ है, ेसा जानना चाहिए 
इसमे कोई सन्देह या श्रान्त नही है । क्योकि एेसे विचारसे आत्मा परम्परया परमात्मतत्तवकी 
उपरन्धिवाला होता है । 

इसकिए पूर्वो्पाजित शुभ-अशुभ कम॑का उदय अनेपर भवग्यजीवको समभाववाका होना 
चाहिए । यह्‌ इस गाथाका भावार्थं है ॥५०॥ 

अव फिर मी शुभ-अलुभ कमक फलको भोगता हु जो पुरुष राग-ढेष नही करता है, 
वह्‌ ननीन कमेक नही बाधता है, यह अभिप्राय मनमे धारणकर परम आराघ्य आचायंश्रीदेव- 
सेनदेव यह्‌ वक्ष्यमाण सूत्र प्रतिपादन करते ह-- 

अन्वया्थ--जो भव्य जीव (कम्मफल) कमकरि फर्को (भुजतो) भोगता हुमा (ण राय) 
न रागको (तह य) मौर (दोस च) न द्वेषको (कुणद) करता है (सो) वह्‌ (सचिय) पूवं सचित कर्म 
को (विणासद्‌) विनष्ट करता है गौर (अहिणवकम्म) नवीन कम॑को (ण वघेद्र) नही वाधता है। 

टीकार्भ--“भुजतो कम्मफलः इत्यादि गाथाका टीकाकार व्याख्यान करते है- जो कोई 
स्वसबेदन ज्ञानी. मपने गद्ध गात्मस्नभावकी भावनासे रहित होकर रागादि विषय-कषायसे सहित 


तच्वसार १०५१५ 


भावनारहितेन मिण्यात्व-रागादिविषय-कषायसहितेन जीवेन पुरा स्वयमुपाजित्युभाञ्युभकमंफलं 
भुञ्जानः सन्‌ रागं न करोति, केव रागं न करोति किमु तथैव दषं न करोति 1 स कि करोति ? 
सो संचियं विणासइ अहिणवकम्मं ण वेड" स एव ध्याताऽपत्माराघकः परवंसन्चित पर्वोपाजित- 
ज्ञानावरणादिकमं उदयागतमनुदयागतं वा कमं विनाशयति निजंरयति। न केवलं ससितं 
विनाश्चयत्ति, अपि त्वभिनवं अमि समन्तान्नवीनममिनवमपि कमं नैव वध्नाति, जलानलवत्‌, 
तम प्रकाशवह ज्ञानाज्ञानयोरन्योन्यविरोधादिति ज्ानमाहात्म्य ज्ञात्वा तदेव स्वसवेदनज्ञान- 
मुपादेयमिति भावाथ, ।\५१॥ 


जथ स एव पुर्वोक्तध्याता यदि कमंफल भुञ्जानोऽशुद्धं भावं करोति तदा कर्मणा फर्ता 
भवतीति दशंयति- 


मूरगाथा--भुजतो कम्मफकर भाव मोहेण कुणइ युहमसुह । 
जह तो पुणो वि बधडइ णाणावरणादि अदु विह ।५२।। 


संस्छृतच्छाया--मुञ्जान" कमफलं भावं मोहेन करोति श्ुभमञ्युभम्‌ 1 
यदि तदा वुनरपि बध्नाति ज्ञानावरणाद्यष्टविधम्‌ ॥५२॥ 


आम क्मंका फल भोगता मोहुकरि सुखनदु.खभाव करे है सो माठ प्रकार ज्ञानावरणादिक 
कमंवध कर है, जसँ कहै है- 

भा० व०--कर्मं-फल कू जो भोगता मोहुकमं करि शुभ-अशुभ भावकू करं है सो वहुरि 
ज्ञानावरणादिक आठ प्रकार कमं वधकू्‌ वाध है ।\५२॥ 


होकर जीवके द्वारा पू्॑कालमे स्वय उपाजित शुभ भौर अचुभ क्मोकि फटको भोगता हुमा रागको 
नही करता है, केवर रागको ही नही करता, किन्तु उसी प्रकार देषको भी नही करता है । 

प्रदन- वह्‌ क्या करता है ? 

उत्तर-' सौ सचिय विणाप्रह्‌ अह्िणवकम्म ण वये" बर्थात्‌ वही आत्माका बाराधक 
ध्यान करनेवाला पुरुष पुवंसचित अर्थात्‌ पूरवंकालमे उपाजित ज्ञानावरणादि कर्मक -वे चाहे उदय- 
मेआर्हे हो, अथवा उदयमे नही भा रहे हो, विनष्ट करता है, उसकी निर्जरा करता ह । वहु न 
केवल मचित कर्मको ही नष्ट करता दै, गयि तु मवं ओरमे नेवारे नवीन कर्को नी नही 
वाधता है, क्योकि जर ओर अग्निक समान, मथवा अन्वकार ओर प्रका्कै ममान ज्ञान जीर 
अज्ञानका परस्पर विरोध हं । इस प्रकार ज्ञानका माहात्म्य जानकर भव्यजीवोको वही स्व वदन 
लान उपादेय है, अत उसीको निरन्तर उपामना करनी चादिए 1 यह्‌ इन गायाका नावाय 
३ ।॥५९॥ 

अव यदि वही पूर्वोक्त ध्याता पुरुप कम॑ -फरको मोगते हृषु अगु नाच नर्थात्‌ नय दम 
करता है तो वहु कर्मोका कर्ता होता है, यह्‌ दिवलाते है- ॥ 

जन्वयार्थ--(कम्मफल) कमेक फलको (नुजतो) नोगना हना स्नानी पएृम्प (जर) यदि 
(मोेण) मोहने (युहमयुह) याभ मौर अरुभ (माव) भावक (बण) करना र. (लो) ~द पु वि) 
फिर्‌ भो वहु (णाणावरगादि) ज्ानावर्णादि (द्रवि) साद अत्मजः ममक पवन 
चायता है 1 

श्य 


१०६ तत्त्वसार 


दीका--तणाहि-"भु जतो' इत्यादि, यदि चेव स एव योगी ध्याता पराजितदयुमाश्ुभ- 
विपाालितकमंफलं भुञ्जानः सन्‌ निर्मोहिशचुद्धात्मतत्यादविलक्षणेन मोहन धरुभं श्युमोपयोगरूप 
अश्युभमश्ुभोपयोगरूपं वा साव परिणाम करोति, तो पुणो वि वंधद्' तवा पुनरि वध्नाति । 
कि तत्‌ ? 'णाणावरणादि अद्रविह्‌' मतिज्ञानादिपंचप्रकार ज्नानामावृणोतीति ज्ञानवरणमादि- 
सस्य सञ््ानाबरणादि \ पनः {क विकषिष्टसष्टविधमष्टभ्रकारं षामं सचिनुते निमहिशयुदवरुढेक- 
स्वभावपरमात्मनो विपरीतान्मोहोदयादिति मत्वा स एव मोहस्त्याज्यो भयतीति भावायंः १५२ 
अथ यावद्योगी सुध्ममपि राग न मृच्चति तावन्मुक्तो न भवतीति प्रतिपादयति- 
मृल्गाथा--परमाणुमित्तराय जाम ण छडेडई जोड समणम्मि । 
सो कम्मेण ण मुच्चद्‌ परमटु वियाणमो समणो ॥५३॥। 


संस्छृतच्छाया--परमाणुमान्न राग यावन्न मुच्चति योगी स्वमनसि । 
स कर्मणा न भुच्यते परमारथंविज्ञायकः भसण. ॥\५३॥ 





आगे कटै है-जितने परमाणूमात्र भी राग है तितने क्मनिकरि नाहो टे है 

भा० व०--योगीजननें स्व-मन विषे परमाणुमात्रे राग नाही छोड ई सो श्रमण करिए 
मुनि कमंनिकरि नाही चे है । केसा मुनि ? परमाथंका जाननेवाखा । भावाथं-जितने काल 
राग जो वतरा सवंज्ञका तत्त्वम विलक्षण किए विपरीत भिथ्यात्वका उदयकरि उपज्या राग 
परिणामकूं नाही त्यजे है । कितनाक राग ? परमाणूमाच्र हू । अणु शब्द करि सूक्ष्म जानना, 





टीकाथं--(नुजतो कम्मफल' इत्यादि गाथाके अथंका व्याख्यान करते है--यदि वही ध्यान 
करनेवाका योगी पूर्वोपाजित श्ुभ-अशुभ विपाकके आशित कमंफलको भोगता हुआ मोह-रहित शुद्ध 
आत्मत्तत्वसे विलक्षण मोहसे शुभ--बुभोपयोगरूप, अथवा अश्रुम--अशुभोपयोगरूप भाव-- 
परिणामको करता है तो पुणो वि बधद' तब वह फिर भी बाधता है । 

भ्रदन-किसे बाधता है ? 


उत्तर--*णाणावरणादि अद्रुविह्‌' अर्थात्‌ मतिज्ञानादि पाच प्रकारके ज्ञानको जो आवृत्त या 
आच्छादित करता है, उसे ज्ञानावरण कमं कहते है । एसा ज्ञानावरण है आदिमे जिसके से आठ 
प्रकारके कमेको वाधत्ता है अर्थात्‌ नवीन कर्मोका सचय करता है । 

प्रश्न- किसके निमित्तसे बाधता है ? 

उत्तर--मोह्‌-रदित शुदध-बुद्धेक स्वभाववाकं परमात्मासे विपरीत मोहके उदथसे बाता 
है" एसा जानकर वह्‌ मोह ही त्यागनेके योग्य है । यह इस गाथाका भावाथ है ।॥५२॥ 

अव जवत्तक योगी सुम भी रागको नही छोडता है तब होता 
दै, यह सूत्रकार प्रतिपादन करते है- । +. 

जन्वयाथं- (जाम) जवतक (जोई) योगी (समणम्मि) अपने मनमेसे (परिमाणुभित्तराय) 
परमाणुमात्र भी रागको (ण छडेद्‌) नही छोडता है, तवतक (परमटुनिपाणभो) परमाथंका ज्ञायक 
भो (स समणो) वहं श्वमण (कम्मण) करमते (ण मुच्वद) नही छता है । 


तत्त्वसार १०७ 


रीका--परम्राणुमित्तरायं जाम ण छडेद' इत्यादि, पदखलण्डनारूपेण मुनिना वृत्तिकारेण 
व्याख्यानं क्रियते--यावत्कार रागं वीत्तरगसवंज्ञतत््वविलक्षणमिथ्यात्वोवयजनित रागपरिणाम न 
त्यजति न पुन्चति । कियन्त रागम्‌ ? परमाणुमात्रमपि, भणुशव्येन सुकमत्वमुच्यते, मात्रशब्देन 
प्रसाणं च, जणुरेव मात्रा यस्य स अणुमात्न , परमश्चासावणुमात्ररागरष्च परमाणुमा्नरागस्तं 
परमाणुमात्ररागम्‌ ! कोऽसौ न मुञ्चति ? जोई" योगी ध्यानी ध्याता । क्व ? 'समणसम्मि' स्वम- 
नसि स्वचित्ते \ सो कम्मेण ण भुच्चइ, स एव योगी पूर्वोपाजितकमंभिनं मुच्यते न त्यज्यते ! स 
कथम्भूतः सन्‌ ? "परमद्ुविपाणभो समणो' स्त श्रमणो यत्ति परमार्थविन्ञायकः, अथं्षव्देनार्थाः 
पदार्था. कथ्यन्ते, परोक्कृष्टा मा रक्ष्मीवंस्थासौ परमः, परमचासावथेश्च परमार्थः \ अथवा पर- 
मार्थो वस्तुस्वरूपं त परमार्थं विक्षिषेण जानातीति परमार्थविक्ञायकोऽपि रागी चेत्तदा मोक्ष 





माच दब्दकृरि परमाणु अणुही है प्रमाण जाका, सो अणुमात्र जानना । परम इसो जो अणुमात्र 
रोग सो परमाणु मात्र राग जानना । कौन नाही छाडं है ? योगी ध्यानी ध्यात्ता । कुठे ? स्व कहिए 
अपने मनविषै। सो योगो पूर्वोपाजितकर्मनिकरि नाही छटिए है । कैसा भया सता ? सो श्रमण 
जो यति मुनि परमार्थका जाननेवाखा । अथं शब्दकरि अथं जे पदाथं किए है ! परा उक्कृष्टा मा 
छच्मी है जाके, सो परम कहिए । परम एसा जो अथं सो परमां कहिए । अथवा परमाथ 
वस्तुस्वरूप, परमाथ विक्ेषपणाकरि जाने सो परमाथं-विज्ञायक ह जाननेवाखा हू ।५२॥ 


1 


टीकार्थ--"परमाणुमित्तराय जाम ण छेद" इत्यादि गाथाके अंका टीकाकार मुनि 
व्याख्यान करते है-जितने कालतक वीतराग सर्वजञ-प्रणीत तत्त्वसे विपरीत मिथ्यात्वके उदम- 
जनित राग-परिणामको नही त्यागता है, नही छोडता दै । 

भ्ररन--कितने रागको नही छोडता है ? 

उत्तर--परमाणुमात्र भी रागको नदी छोडता है । भमणुरब्दसे सूद्मता कटी गर्द टै ओर 
मात्र शब्दसे प्रमाण । अणु ही है मात्रा जिसकी वह्‌ अणुमात्र कष्ृलाता है । पसे परम सर्थात्‌ 
अत्यन्त सूतम अणुप्रमाण भौ रागको जो नही छोडता है । 

प्ररन--कौन नही छोडता है ? 

उत्तर-'जोई' अर्थात्‌ घ्यान करनेवाला योगी । 

प्रन--कहा नही छोडता है ? 

उत्तर--अपने मनमे नही छोडता है ? 

“सो कम्मेण ण मुज्चई' वह्‌ योगी पूर्वोपाजित कमसि नही छृटता है, नही मुक्त होता है । 

प्रर्न--कंसा होता हुआ भौ योगी कमंसि नही छ्टता है ? 

उत्तर--परमद्भुवियाणभो समणो" अर्थाव्‌ जो परमाथंका विज्ञायक श्रमण योगी है | 


परमां यह शब्द परम भौर अथं इन दो शब्दोके योगसे वना है । अथं शव्दसे जीवादि 
पदाथं कहे गये है । "परा" चान्द उकछृष्टका वाचक है ओर 'मा' शब्द लक्ष्मीका वाचक है । एसी 
उत्कृष्ट छच्मी जिसके पाई जावे उसे परम कहते है । एेसा परम जो अथं है वह्‌ प्रमाथं कहटाता 
है । अथवा परमार्थं नाम ॒वस्तु-स्वरूपका है । उस परमाथंको जो विदोयरूमसे जानता है, उसे 








१०६ तत्त्वसार 


दीका--तथाहि-'मु जतो' इत्यादि, यदि चेत्‌ स॒ एव योगी ध्याता पराजितश्चुभाञ्ुभ- 
विपाक्लालितकमंफलं भुञ्जानः सन्‌ नि्ेहिशचद्धात्मतत्याद्रिलक्षणेन मोहेन श्रुभ श्ुभोषयोगर्पं 
अश्रुसमशचुभोपयोगरूपं वा भाव परिणाम करोति, तो पणो वि वधद' तदा पुनरपि वध्नाति 
वि तत्‌ ? 'णाणावरणादवि अद्ूविहंः सतिज्ञानादिपचघ्रकार ज्ञानामावृणोतीति ज्ञानवरणमादि- 
यस्थ तज्श्ानावरणादि ! पुनः ¶क विक्षिष्टमष्टविघमष्टप्रकारं फमं सचिनुते निमहिध्ुदढबुदेक- 
स्वभाषपरमाद्मनो विपरीतान्मोहोदयादिति मत्वा स एव मोहस्रयाज्यो भवतीति भायायं. ॥\५२॥ 
अथ यावद्योगो सुक्ष्ममपि राग न मूव्रति तावन्मुक्तो न भवतीति प्रतिपादयति-- 
मूलगाथा--परमाणुमित्तराय जाम ण छडेड जोई समणम्मि । 
सो कम्मेण ण मुच्चद परमहु वियाणमो समणो ।।५३॥ 
संस्कृतच्छाया-परमाणुमान्न रागं यावन्न सुच्ति योगी स्वमनसि । 
स कर्मणा न मुच्यते परमाथंविज्ञायकः धमण ॥५३ 
आग कहै है--जितने परमाणुमात्र भी राग है तितने कमंनिकरि नहो चट है 
मा० व०-योगीजननें स्व-मनं विषे परमाणुमात्र राग नाही छोडे है सो श्वमण करिए 
मुनि कर्मनिकरि नाही चे है । कंसा मुनि ? परमाथंका जाननेवाा । भावाथं-जितने काल 


राग जो वीतराण सवज्ञका तत्त्वम विलक्षण किए विपरीत मिथ्यात्वका उदयकरि उपज्या राग 
परिणामकू नाही त्यजं है । कितनाक राग ? परमाणुमात्र हु । गणु शाब्द करि सूष्ष्म जनना, 








टीकाथं--^भुजतो कम्मफक' इत्यादि गाथाके अ्थंका व्याख्यान करते है--यदि वही ध्यान 
करनेवाला योगी पूर्वोपाजित शुभ-अशुभ विपाकके आश्रित कमंफलको भोगता हु मोह्‌-रहित शुद्ध 
मात्मतत्तवसे विलक्षण मोहसे शुभ--जुभोपयोगरूप, अथवा असुभ--अशुभोपयोगरूप भाव-- 
परिणामको करता है "तो पुणो वि बधद' तव वह्‌ फिर भी बाधता है । 

प्ररन--किसे बाधता है ? 


उत्तर--'णाणावरणादि अद्ूुविह्‌" अर्थात्‌ मति ज्ञानादि पाच प्रकारके ज्ञानको जो आवृत या 
भच्छादित्त करता है, उसे ज्ञानावरण कमं कहते है 1 एेसा क्ञानावरण है आदिमे जिसके देसे आठ 
प्रकारके कमंको बाधता है अर्थात्‌ नवीन कर्मोका सचय करता है । 

प्रन-किसके निमित्तसे बाधता है? 

उत्तर-मोह्‌-रहित शुद्ध-बुद्ेक स्वभाववाले परमात्मासे विपरीत मोहके उदयसे बाधतां 
है" एेसा जानकर वह मोह्‌ हौ त्यागनेके योग्य है । यहु इस गाथाका भावाथं है ॥५२ 

अव जवतकृ योगौ सदम भी रागको नही छोडता है तव होता 
है, यद सूत्रकार प्रतिपादन करते है- # ५. 

अन्वयायं--(जाम) जवतक (जोई) योगी (समणम्मि) जपने मनमेसे (परिमाणु 

गुमित्तराय) 
1 भो रागको (ण छडेद) नही छोडता है, तवतक (परमदुनरियाणओ) परमाथेका ज्ञाय 
(ख समणो) वह्‌ श्रमण (कम्मण) कम॑सने (ण मुच्चद्‌) तदी छूटता है । 


१०८ ततत्वसारर 


न प्राप्नोति यतो राग षमोहरहितपुरुषविषयत्वात्‌ \ इति मत्वा नीरामारमतत्त्वसम्यक्शरद्ान- 
जलानानुभूतिबलेन स रागो हेयो भवत्यासन्नमव्यजोवानाम्‌, नाभमग्यानामिति तात्पर्यार्थं ॥५३॥ 
भथ ज्ञानिनः सममुखदु खस्य कर्म॑णा निजंराया हैतुस्तप इति श्रतिपादयति- 
मूरगाथा~ सुहद्क्छ पि सहतो णाणी ज्ञाणम्मि होड दिढचित्तो । 
देऊ कम्मस्स तओ णिज्जरणटर इमो भणिभो ॥५४॥। 
संस्कृतच्छाया--सुखदु"खमपि सहमानो ज्ञानी ध्याने भवति दढचित्तः । 
हेतु" क्मंणस्तपो निजंरार्थ॑मिदे भणितम्‌ ॥५४॥ 
टीका--“ुह्वलं इत्यादि, तद्यथा- पूर्वोपाजितञ्ुभाश्चुभकमंणा फल सुखदुःलमपि सम- 
ताभावनाबलेनानुभूयमानः सन्‌ स एव स्वसवेदनन्नानी घमंध्याने श्ुक्छध्याने च दढचित्तो भवति 
यदा, तदा कि भवतीति पुष्टे सत्युत्तरमाह--हिऊ कम्मस्स तो णिज्जरणटु इमो भगिभो' पूर्वो 


क्ताना ज्ञानावरणादिकमेणा निनंरणाथंमिदमेव तपो हेनुरभणित हितुभुत कारणं बोजमित्यमिघाने 
भणितमास्ते 1 


आँ कहै है- ज्ञानी सुख-दु खक्‌ सहता ह तपविषे दृढ चित्त होय तव कर्मनिकी निज॑रा 
होय है - 

भा० व०--ज्ञानी सुख-दु खनिकू सहता ह ध्यानविषँ दृढचित्त होय है । इहा तप है सो 
कमंकी निर्जराके गधि कष्या है । पूवं ज्ञानावरणादि कर्मनिकी निजंरा हेतु तप है ॥५४॥ 


परमाथंविज्ञायक कते दै । एसा परमाथे-विज्ञायक भी रागी यदि योगी हो तो बह भी मोक्षको 
भप्त नही होता है, क्योकि मोक्ष तो रागद्वेष मोदसे रदित पुरुषका विषय है 1 

एेसा जानकर वीतराग आत्मतत्तवके सम्यक्‌ श्चद्धान, ज्ञान ओर अनुभूतिके बलसे वह्‌ राग 
निकट भव्य जीवोको हेय है--त्यागनेके योग्य है, अभव्य जीवोके नही 1 यह्‌ इस गाथाका 
भावार्थं है ॥५२॥ 


जव सुल-दु समे समान रहनेवारे ज्ञानी पुरुषका तप॒ कर्मोकी निजंराका कारण होता है, 
यह्‌ प्रतिपादन करते ईह-- 


अन्वया्थं-(सूह-दुक्ल पि) सुख-दं खको भी (सतो) सहता हुआ (णाणी) ज्ञानी पूरुष जव 
(क्षाणम्मि) घ्यानमे (दिढचित्तो) दुढ चित्त (हो) होता है, तब उसका (तपो) तप (कम्मस्स) 
कर्म॑की (णिज्जरणद्) निजं राके किए (हेऊ) हेतु होता है (इमो) एेसा (भणिओो) कहा गया है 1 

रीकार्थ--ुह-दुक्ल पि सहतो' इत्यादि गाथाका व्याख्यान करते है-पूर्वोपाशित लुभ 
अशुभ कमकि फल सुख-दु लको भी समता-भावनाके वलसे अनुभव करता हुमा वही स्वसवेदन- 
ज्ञानी जव धरम॑ध्यान मौर शुक्छष्यानमे दृढचित्त होता है, तव क्या होता है ? ठेसा पूछने पर 
सूत्रकार जाचायं उत्तर देते है- 

हेऊ कम्मस्स तमो णिज्जरणट्ठं इमो भणिमो" अर्थात्‌ पूर्वोक्त ज्ञानावरणादि कर्मोक़ी 
निजंराकै चिप यही तप हैतुभूत कारण या वीज कहा गया है। शाव्दकोगमे हेतु कारण ओर 
वीज ये एकाथं-वाचक कदे गये है 1 


११० तेत्त्वसार 


सत्रीपुन्लपुंसकतिरश्चादिर्वजतस्थाने यत्र स्थीयते यतिनाथवद्‌ भिन्नत्वेन शय्यासनत्वेनापि, 
तद्विविक्तशम्धासनास्यं पंचमं बाह्य तेपः ५ । 

वर्षाशीतोष्णकालोदुभ्वपरीषहोपसर्गायातापनयोर य॑त्न विलश्यते तत्कायक्लेश्ाभिघं पष्ठ 
बाह्यं तप ६ ) इति षड्विधं बाह्यं तपः । 

अथाभ्यन्तरतप कथनमाह-प्रायश्विचत्त-विनय-वेयावृत्त-स्वाध्याय-वयुत्सगं-ष्यानानीति। तया- 
हि-वतंमानकालङ्कतापराघेन जीवेन देवस्याग्रे गुरोरश्रं चारोच्यते निवेद्यते (स्वापः) तदा- 
लोचनम्‌ १। अतीतकालपेक्षया कृतदोषनिराकरण प्रतिक्रमणम्‌ २\ जालोचन-परतिक्रमणाम्या 
निराकरणं क्रियते तदुभयम्‌ ३ । फृतापराधे सत्यात्मान परं चिवेचन पुथवकरणं विवेक ४1 शरीरा- 
दिपरप्रव्य वयुत्सज्यंते त्यज्यते व्युत्सगं ५ पूर्वोवतप्रकारेण बाह्याभ्यन्तरं तप॒ ६। कृतापराधे 
सति दिन-पक्ष-मास-वर्षादिभेदेन छिद्यते रघुः प्रियते छेदः ७ 1 कृतापराधस्य परिहरण परिहारः 





स्वी, पुरुष, नपुसक ओर तिर्य॑च आादिसे रहित एकान्त शान्त स्थानमे मुनिनाथके समान 
बैठना ओर सनसे भिन्न सस्तर पर शयन करना सो वहु विविक्तशय्यासन नामका पाचवा बाह्य 
तप है ५। 


वर्षाकाल, शीतकाल ओर उष्णकारमे उत्पन्न होनेवारे परीषह, उपसर्गादि तथा आतापन- 
योगादिके द्वारा जो शारीरिक कष्ट सहे जति है, उसे कायक्छेश नामका छठा बाह्य तप कहते हैँ ६। 
इस प्रकार ये छह बाह्य तप है 1 


जब आभ्यन्तर तपोका कथन करते है--आभ्यन्तरतप प्रायङिचत्त, विनय, वैयावृ, 
स्वाध्याय, व्युत्सगं ओर ध्यानके मेदसे छह प्रकारका दै । 


इनका विवरण इस प्रकार है-पहिला आभ्यन्तर तप प्रायदविचत्त है । (अपे किये गये 
अपराधको स्वीकार कर गुरु-प्रदत्त दण्डको स्वीकार करना प्रायरिचत्त कहराता है । ) वह नौ 
प्रकारका कहा गया है । वत्तमान कार मे किये गये अपने अपराधको देवके आगे, या गुरुके आगे 
निवेदन करना आलोचना नामक पहिला प्रायरिचत्त है १। अतीत कार्की अपेक्षा किये हुए 
दोषोका निराकरण करना प्रतिक्रमण नामका दूसरा प्रायरिचत्त है २1 वर्तमान ओर भूतकालमे 
किये गये दोषोका आरोचन ओर प्रतिक्रमणके दारा निराकरण करना तदुभयनामका तीसरा 
भ्रायरिचत्त है ३। किसी गुरुतर अपराधके किये जानेपर भपनेको दूसरेसे पुथक्‌ करना विवेक 
नामका चौया प्रायद्चित्त है ४1 किसी मौर भी बडे अपराधके हौनेपर गुरुके द्वारा जो क्षरीर 
आदि पद्रव्यका त्याग कराया जाता है, वहं ब्युत्सगं नामका पाचवा प्रायरिचित्त है ५1 अपराध 
विदेषके हौनेपर गु-प्रदत्त पूर्वोक्त प्रकारके बाह्य ओर आभ्यन्तर तपोका यथाविधि पार्न करना 
ततपनामका छठ प्रायदिचत्त है ६ । किसी महाच्‌ अपराधके होनेपर दिन, पक्ष, मास, वषं आदिके 
भेदसे जो गुरुद्वारा दीक्षाका छेद कर दिया जाता ह ओर उसको साधु-पर्यायको ख्घु कर दिया जाता 
है, चहं छेद नामका सातवा प्रायच्चित्त है ७। किसी ओर भी महान्‌ अपराधके होनेपर सधसे 
वादहिर कर देना पर्हिर नामका ठ्वा प्रायदिचत्त है ८। परिहार या सघ-वहिष्कारसे भी 
जिनकी शुद्धिन हौ सके एमे भौर भी गुरुतर अपराधके टोनेपर कुछ दिनो तक सधसे बाहिर 
रखनेके पद्चात्‌ पूवं दीक्षाको सवया छेदकर उस साघूको पुन॒ महात्रतोमे उपस्थित कर नवीन 


तततवसार १११ 


८ \ तथेव कृतापराघ कर्चिद्यतिरुपस्थाप्यत इत्युपस्थापना ९ ! इति नवप्रकारमायश््चित्तनामाऽ- 
भ्यन्तरं तपः १। 


सम्यग्दर्ांनविनयो ज्ञानविनग्रदचारित्रविनयस्तदाराधकाचार्योपाध्यायसाघ्रूना विनय उव- 
चारविनय इति चतुविधं विनयाद्यमाभ्यन्तर द्वितीय तपः २। 


माचार्थोपाघ्यायतपस्विशेक्षयग्लानगणङ्खलक्तघतताधपुमनोक्ञानाभिति ततत्वायोषितिदकषमेदभेवित- 
एव वयावृस्य नाम तृतीयमाभ्यन्तरं तपः ३ ! तया चोक्त तर्वायवृत्तिप्रन्यं श्रीपुज्यपाददेवेरिति । 


निश्चयेन शुद्ध-वुदधविदानन्वस्वरपात्मतस्वे ठधिरपं दक्षं न सवित्तिरूप ज्ञान समनुभवन 
चारित्रम्‌ । तत्रैव प्रतपन तपः, श्ाक्रयनवगूहन वोयंमिति पचाचारान्‌ निश्चय-व्यवहारानाचरम्ति 
स्वयं परान्‌ शिष्यजनानाचारयन्तीत्याच्या १ । भोक्षायंशास्नमुपेत्य तस्मादधीयत इत्युपा्याय 
२1 महोपनासाचनुष्ठायो तपस्वी २1 श्िक्षाश्रील शेक्षः ४ 1 चजादिप्लिप्टज्ञरीरो ग्लान ५। 
स्यविरसन्ततिगण ६। दीक्षक्ता८ायंशिप्यसस्त्याय प्ुलम्‌ ७। चातुण्य॑शरमणनिवह्‌ सघ. । 
ऋषियतिमुन्यनगारनिषहौ भुन्यािंष्ठाभावक्भाविकानिवहो वा सध ८1 चिरफालप्र जित 
साधु. ९ ! मनोज्ञो लोकसम्मत. १०१ विभवाविनाश्ाथं तावदनुष्ठानादिभिघर्मोपकरणसयम- 
साधकः सम्यक्‌ स्थापनं च प्रतिफारो पेयादृरयम्‌ । याहयदरष्याभावे फायेन वा पित्तटेप्मा्न्ठमं- 





दीक्षा देना सो उपस्यापना नामक्रा नवा प्रायष्चत्त है ९। यह्‌ नौ प्रकारका प्रायग्ित्त नामका 
प्रथम माभ्यन्तर तप है १। 


मानकपायको छोडकर विनघ्र भावको धारण केरना विनय कहुखाता है । यदह विनय ततप 
चार प्रकारका है--मम्यम्द्ंन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तथा इनके नारावक आचार्य, 
उपाध्याय गौर सावुगोकी विनय करना उपचार विनय, इन चार मेदरटप, विनेय नामका दमय 
लान्यन्तर तप है २1 


आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, दोकषय, ग्लान, गण, कुल, नघ, नावु बौर मनोन एन त्वर्थं 
सूत्रकेयिन दय भ्क्रारके नाघुबोकी भक्तिपूवंक सेवा-टदहृन करना नो चैयावृत्य नामद्रा तीनग 
जाभ्यन्तर्‌ तषट ३1 जेना ङि श्रौ पूजपाद्देचने तत्त्वा्ववृत्ति नामक सर्वर््थिनिदधि श्वम उनका 
न्वख्प कटा हु, वह्‌ यहा कटा जाना है- 


११२ तत्त्वसार 


लापक्षषेणादिस्तदतुकूखानुष्ठानं च वेयावृत्यम्‌ ! वेयावुस्थकरणे समाध्याघान-प्रवचनवाततल्यादि- 
भेवति \ 

वाचना-पुच्छनानुप्रलाऽऽम्नाय-घर्मोपदेज्ा इति पंचप्रकारस्वाध्यायरूप चतु्थ॑माभ्यन्तरं तपः 
४1 उक्त च तत्रेव विस्तरेण--निरवदग्रन्या्थोभियप्रदान वाचना १1 सश्चयच्छेदाय निशचितवला- 
धानाय वा परानुयोग पृच्छता २। अधिगत्ता्थस्य मनसाभ्यासोऽनुपरक्षा ३! घोषदयुद्ध परिवतंन- 
माम्नाय. ४ 1 घमंक्रथाचनुष्ठान घर्मोपदेश्च. ५1 स एष पच्नविधः स्वाध्याय. किमयं. ? प्रजातिदाय 
प्रशस्ताध्यवत्ताय' परमसवेगस्तपोवुद्धिरतीचारविशुद्धिरिस्येवमादर्थः । 

चाह्याम्यन्तरोपध्यो" चछुत्वजनं व्युस्सगेस्स्याग । स द्विविध -बाह्योपधित्याग ९ अस्यन्त- 
रोपचित्यागर्चेति २} भनुपात्त वाप्तु-घनघान्यादि बाह्योपधिः ! क्रोधादिरात्मभावोऽम्धन्तय- 
पचिः \ कायत्यागश्च नियतक्लो यावञ्जोवं वा बाह्याभ्यन्तरोपधित्याग इत्युच्यते । स किमर्थः? 
नि सद्धत्व-निभयत्व-नीवितालाब्युदासाथं 1 इति वयुत्सर्गास्यमास्यम्तर पच्चम तपः ५॥ 


ओर श्राविकाके समुदायको भी सध कहते ह ८! चिरका्के दीक्षित मुनिको साधु कहते ह २। 
खोकमे सन्मानप्राप्र साधुको मनोज्ञ कते ह १०। 

अपने वेभवके अविनादया सदुपयोगके छ्िएु घामिक अनुष्ठान आदिक द्वारा गौर साधु- 
जनको धके उपकरण ओौर स्रयमके साधक पी, कमण्डलु भौर रास्त्र मादि देकर उन्हे 
सयममे सम्यक्‌ प्रकार स्थापित करना भौर उनके बीमार होनेपर रोगादिका प्रतीकार करना 
वयावृत्य कहलाता है 1 बाहिरी धनादि दरव्यके अभावमे शरीरके द्वारा रोगी साघु दिके शरीरसे 
पित्त, कफ आदि अन्तम॑लको दूर करना ओर उनके अनुकृ आचरण करना भी वैयावृत्य तप 


कहलाता है 1 इस वैयावुत्तयके करनेपर साधूके चित्तम समाधि प्राप होती है भौर वैयावृत्त्य करने- 
वाका प्रवचनवात्सल्य आदि प्रकट होता है । 


वाचना, पृच्छना, अनु्रेक्षा, आम्नाय ओर धर्मोपदेशक मेदसे पाच प्रकारका स्वाध्याय 
चौथा आभ्यन्तर तप है ४। उसी तत््वा्थवृत्ि ग्रथमे इन पाचोका विस्तारसे स्वरूप इस प्रकार 
कठा है--शास्व्रके निदेषि ग्रथ, अथं ओर दोनोका प्रदान करना वाचना है १। तत्वके विषयमे 
उत्पन्न हए सगयके दूर करलेके किए अथवा अपने जाने हए विषयक गौर भी दुढ करनेके छिषए 
गुरुजनोसे प्रन करना पृच्छना है २। पडे हुए अथंका मने पुन -पून अभ्यास करना भनुप्रक्षा 
दै २ । शुद्ध उच्चारण करते हुए पाठ-पराव्तंन करना आम्नाय है। धामिके कथाए आदि कहकर 
घ्मका उपदेशं देना घर्मोपदेश नामका स्वाध्याय है 


रका--यह्‌ पाच प्रकारका स्वाध्याय किसलिए करना चाद्एि ? 

उत्तर--चुद्धिके अतिशयके लिए, प्रस्त अध्यवसायके लिए, परम सवेगके छिए, तपकी 
वृद्धिके चिए मौर अतीचारोकी निवृत्ति आदिके किए स्वाध्याय तप करना चाहिए । 

वाहिरी गौर भीतरी उपधिके त्यागको व्ुत्सगं तप कहते हैँ । वह दो प्रकारका है- बाह्य 
उपधि त्याग ओर भभ्यन्तर-उपधित्याग । साधुके द्वारा नही ग्रहण किये गये भवन, घन, घान्या- 
दिक वाह्य उपधि हैँ । क्रोधादि आत्माके विकारी भाव अभ्यन्तर उपधि हैँ । इन दोनो प्रकारकी 


उपधिका त्याग व्युत्सगं तप॒ है । मथवा नियत्त काल तक या जीवनपर्यन्त कायका त्याग करना 
वाह्य मौर गाभ्यन्तर्‌ उपधित्याग कहा जाता है । 


तततवसार्‌ ११३ 


उत्तमसंट्ननस्येकागरयचिम्तानिरोधो ध्यानमान्तमुंहरतात्‌ । आदिसहननत्रितयमुत्तमम्‌ । वच्न- 
घभनाराचसहननं वजनाराचसहनन नाराचसहननमिति त्रयमपि ध्यानस्य साधनं भवति ! 
मोक्षस्य तु अयमेव सहननं परोक्तं नान्यद्‌ 1 इत्येवविधेन बाह्यास्धन्तररूपेण तपसा कर्म॑णा 
निजरा भवतीत्यागमवचनादिति । भो. श्रो अमरयिह्‌, संघार-शरोर-भोगनिविंण्ण 1 इति मत्वा 
सर्वज्तवीतरागदेवोक्तद्वादशविघे तपति भावना कतंब्येति तात्पर्यं ॥५४॥१ 


जथ निश्चयसवर-निजंरथो स्वरूपं प्रतिपादथन्त्यग्र श्रीदेवसेनदेवाः-- 
मूक्गाथा--ण मुएद सग भाव ण पर पररिणमईइ मुणइ अप्पाण । 
जो जीवो सवरण णिज्जरण सो फुड भणिमो ।५५।। 
संस्छृतच्छाया-न मुञ्चति स्वकं भावं न परं परिणमति मनुते आत्मानम्‌ । 
यो जीवः सवरण निनंरण स स्फुट भणित. ॥५५। 


आग निजंरा सवरका कारण कहै है- 
अआ० व०--जो निधिकल्य समाधिकू प्राप्त भया जीव है सो छोडे हं, नाही त्यजे है। कौन 


कू ? भावकू ! कैसा भाव ? स्वकीय आपका भाव । अर प्रर रागादिक मावक्‌ नाही परणमं दै, 
नाही तन्मय होय है ! तो कहा करे दै ? जाने ह । अनुभव करे है । कहि कू ? अत्मा कृू । जात्म 
स्वरूप ज्ञानमय सवर होय है, यह्‌ अध्याहार करना ओौर मिलाना । सौ ही जीव निजंरा भणित 
कहिए कही ! या प्रकार मानि सो आत्मा शुद्ध॒निश्चयनयकरि सवर नि्जंरामय स्वरूप भावना 
करना करना भव्यजननिनं, या प्रकार गयं जानना ॥५५॥ _______________--- या प्रकार अथं जानना ॥५५॥ 


0 

गका--यह्‌ व्युत्सगं तप किसकिए किया जाता ह ? 

उत्तर- नि सगता, निर्भयता भौर जीनेकी भाक्ञाके निराकरण करनेके लिए किया 
जातादै। 

इस प्रकार यह्‌ व्यूत्सगं नामका पाचवा अभ्यन्तर तप दै ५। 

उत्तम सहननके धारक साघुका एकाग्र होकर चिन्तामोका निरोध करना ध्यान कटकाता 
है 1 यह्‌ चिन्ता-निरोधसूप ध्यान अन्तमुहूतं तक होता है । वच्वृपभनाराचस हनन, वना राच्‌- 
सहनन ओर नाराच सहनन ये भादिके तीन सहनन उत्तम कहलाते दै, वयोकि ये तीनादही 
ध्यानके साधन है । किन्तु मोक्षका साधन तो भादिका चख्वृपभनाराचसहुनन ही कहा ग्या दै, 
जन्य नही £ । 

इम प्रकारके बाह्य मौर भभ्यन्तररूप तपके दारा कर्मोकी निर्जरा होती है, एना सागमका 
यचन षै । एेमा जानकर समार, रीर भीर भोगोने विरक्त द ममरिह्‌ । नर्व यीनरागदेवकेः 
हास के गये वाग्ह्‌ पक्ारके तपम तुम्ह्‌ भावना करनी चाहिए । यह्‌ दम नावा तात्पर्यगप 
बयं है ।*८॥ 

भग्र आगे धोदेवनेनदेव निदत्रय नवर अभर निजं राक स्थर्प प्रनिपादन करने ह-- 

अन्वया्य-- (जे! जोवो) चो जीव (मग) अपने (भाव) भावको (ण मुष) नती छोटा ५, 
(वर) आर पर पदावंर्प (ग परिणयः) प्ररिणत्त नरी दोना 2, पिन्तु (जप्या) सपने तस्मात 
ह्मण) मनन चिन्न नीर जनुमन कन्लादै, (को) वट्‌ जीव (कुः) नि्ययनवन (मवन्ण 
गवर्‌ "गौर्‌ (निउनरण्) निरामय (निया) न्यया २) 

१५ 


११४ तत्तवसार 


रीका--जो जीबो' त्यादि, पदखण्डनारूपेण व्यास्यान करोति टीकाकारः -'जो' यो 
निथिकल्पसभाधिगतो जीयो न मुञ्चति न त्यजति ।! कम्‌ ? भावम्‌ \ कथम्भूतम्‌ ? 'सय' स्वकीय 
मात्मीय भावम्‌ । “ण पर परिणमई्‌ मुणइ अ्पाण' पर रागादिभाव न परिणमति न तन्मयो 
भवति । ताहि क करोति ? मनुते जानात्यनुभवति । कम्‌ ? आलत्मानमात्मस्वरूप न्ानमयम्‌ 1 
सवरण संवरो भवतीत्यध्याहार क्रियते ! “णिञ्जरण सों फूड भणिओो' निजेरणे निजंरा । स एव 
जीवो निजंरा भणित स्फुट यथा भवतीति मत्वा स एवात्मा शुद्धनिङ्चयेन सवर-निजरास्वरूपो 
भावनीयो भव्धजनेरित्यथं ५५1 


टीकार्थ--जो जीवो' इत्यादि गाथाका टीकाकार व्याख्यान करते है--जो निविकल्प 
समाधिमे स्थित जीव नही छोडता है, नही त्याग करता है । 


प्ररन--किसे नही त्याग करता है ? 

उत्तर-भावको नही त्याग करता है 

प्रदन--कंसे भावको नही त्यागता है ? 

उत्तर-“सग भाव" अर्थात्‌ अपने आत्मीय मावको नही त्यागता है । 


“ण पर परिणमई, मुणद्‌ जप्पाण' गौर न पर्‌ भावरूपसे परिणत होता है, अर्थातु रागादि- 
भावरूपसे तन्मय नही होता है 1 


प्र्न--तो फिर क्या करता है ? 

उत्तर--मनन करता है, जानता है ओौर अनुभव करता है । 
प्रर्ल--किसका अनुभव करता है ? 

उत्तर--अपने ज्ञानमयी आत्मस्वरूपका अनुभव करता है । 


वह सवरण अर्थात्‌ सवर है । यहा "भवतिः इस क्रियाका अध्याहार किया गया है । 
“णिज्जरण सौ फंड भणिभो' अर्थात्‌ वही जीव स्पष्टरूपसे निजंरा कहा गया है । 


एसा जानकर भव्यजनोको गुद्ध निद्चयनयसे सवर ओर निजंरारूप वही शुद्ध आत्मा 
भावना करनेके योग्य है । 


भावाथ--अपने भावको नही छोडनेसे तथा परभावरूपसे परिणमन नही करनेसे कर्मोका 
आत्तने सकता है, अत उस समय गात्मा सवररूप है । इसी प्रकार आत्मस्वरूपका अनुभव करनेसे 


कर्मक निजंरा होनी है । इस प्रकार निर्चयनयमे स्वमावमे स्थित आत्मा ही सवर भौर निजरा- 
रूप मगवाचुने कटा है ॥५५॥ 


ततत्वसार ११५ 


अथ निहचयदर्ञंन-ज्ञान-चारित्रस्वरूप प्रतिपादयति सुत्रकारः- 
मृकगाथा--ससहाव वेदतो णिच्वरचित्तो विमुक्कपरभावो । 
सो जीवो णायन्वो दस्षण-णाण चरित्त च ॥॥५६॥। 


संस्छरतच्छाया- स्वस्वभावं विदत्‌ निश्चलचित्तो विमुक्तपरभाव । 
स जीवो ज्ञातव्यो दक्ञंन ज्ञानं चारित्रं च 11५) 


टीका--सो जीवो णायन्बो दसण णाणं चरित्त च' इत्यादि, व्याख्यानं करोति-स एव 
जीवो ज्ञातव्यो भवति ज्ञाततत्त्वं॑दर्शन-ज्ञान-चारित्रं च, वरशंन-ज्ञान-चारित्रस्वर्पं भवति 1 कि 
कुवन्‌ सन्‌ ? इत्याश्ञङ्धचाहु-"ससहावं वेदतो' स्वस्वभाव विदन्‌ जानन्‌ अनुभवन्‌ सन्‌ ? पुनश्च 
कथम्भूतः सन्‌ ? 'णिच्चलचित्तो" निश्चरुचित्तो निराकुलमानस सन्‌ 1 पुनरपि किविशिष्ट ? 
“वि पुक्कपरभावो' विमुक्तपरभाव , वि्ञेषेण मुक्त परित्यक्त परो रागादिर्भाव- परिणामो येन स 
एवविध सन्‌ निश्चयमोक्षमार्ग रत्नज्रयस्वरूपं परिणमतीति भावाथ , ।\५६॥ 





आगे करै है-जीव ही दन ज्ञान चारित्रस्वरूप है-- 


भा० व०्-जो जीव दशंन ज्ञान चारि जानना योग्य है 1 स्वभावकू जानता अनुभव 
करता निश्चल चित्त निराकुर मानस भया सता, अर त्यज्या है परभाव जो रागादि भाव परिणाम 
जानंसो या प्रकार भया सता ॥५६।} 





^~^~~~~ 








अव सूत्रकार निर्वय सम्यग्दङंन, ज्ञान ओर चारित्रका स्वरूप प्रतिपादन करते है-- 

जन्वथायं--(ससहाव) भपने आत्मस्वभावको (वेदतो) अनुमव करता हुमा जो जीवं 
(विमुक्कपरभावो) परभावको छोडकर (णिच्चरचित्तो) निदचर चित्त होता है (सो जीवो) वही 
जीव (दसण णाण चरित च) सम्यग्दशंन है, सम्यम्ज्ञान है मौर सम्यक्‌ चारित्र है, एेसा (णायब्वो) 
जानना चाहिए । 

टीका्थं--'सो जीवो णायव्वो दसणणाण चरित्त च' इत्यादि गाथाका टीकाकार ग्याख्यान 
केरते है--तत्त्वके ज्ञाता पुरुषोको वही जीव दर्शन, ज्ञान ओर चारित्रस्वरूप जानना चाहिए । क्या 
करता हुभा ? एेसी माका उठाकर सूत्रकार कते है--'ससहाव वेदतो' अर्थात्‌ अपने स्वमावको 
जानता ओौर अनुभव करता हु 1 

प्रदन-पून केसा होता हुआ ? 

उत्तर--'णिच्चलचित्तो' निच चित्त अर्थात्‌ निराकरुर मनवाखा होता हुमा । 

प्ररन-फिर भी कंसा होता हुमा ? 

उत्तर--"विमुक्कपरभावो' विमुक्त परभाव होता हुआ । विशेष रूपे मुक्त अर्थात्‌ छोड 
दिया है रागादि पर्‌ भाव या पर-परिणामको जिसने, एेस्ता होता हुभा वह्‌ जीव रत्नत्रयस्वरूप 
निरू्वय सोक्षमागंूपसे परिणत होता ह । 

भावार्थ--जो रागादि पर भावको छोडकर स्व-स्वमावको जानता हुभा निच्चर मन हौ 
जाता है, वही निक्वय रत्नन्नय है ॥५६॥ 
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अयायमात्मा निक्वयमाभितो ज्ञानादिगुणमयो भवतीति प्रकाञ्चयन्ति भीदेवसेन- 
देवाः-- 


मृरुगाथा--जो अप्पा तं णाण जं णाणंत च दस्षण चरण | 
सा सुद्धचेयणा वि जं णिच्छयणयमस्सिए जीवे ॥५७॥ 


सस्कृतच्छाया--य अत्मा तज्ज्ञानं यज्ज्ञानं तच्च दानं चरणम्‌ । 
सा श्युदचेतनापि च निश्चयनयमाधिते जीवे ॥\५७11 


टीका-"णिच्छयणयमस्सिए जीवे" इत्यादि, पदलण्डनारूपेण व्याल्यानं क्रियते टीकाका- 
रेण मुनिना । निविकल्पपरमसमाधिस्वरूप निह्चयनयमाभिते जीवे सति! जो मप्पा तं णाण 
जं णाणत च दंसण चरण' य एवात्मा रागादिरहित. शुद्धात्मा तदेव ज्ञानमतीन्दियम्‌, यञ्जानं 
तच्च दनम्‌, तदेव स्वरूपाचरणं चारित्र च \ सा सुद्धचेयणा वि यः सेव श्रुद्धा ज्ञानचेतनापि 
चेति भावना कर्तव्येति भावार्थः \५७ 





मगे फेरि हू कहै है 


भा० व०-जे निविक्रल्प परम समाधिस्वरूप निश्वयनयकू आश्रित जीवकू होत सते जीव 
ही आत्मा रागादि-रहित शुद्धात्मा सो ही ज्ञान अतीन्द्रिय जोज्ञान, अरसोहीदशंन, सौ ही 
स्वरूपाचरण चारित्र, सो ही शुद्ध ज्ञानचेतना हु, या भावना कतव्य है ।५७॥ 





अव यह आत्मा निर्चवयको आधित कर ज्ञानादि गुणमय होता है, यह श्री देवसेनदेव भ्रति- 
पादन करते है-- 


अन्वयाथं--(णिच्छयणयमस्सिए) निर्वयनयके आधित (जीवे) जीवमे (जो अप्पा) जो 
मात्मा है, (त्र णाण) वही ज्ञान दै, (ज णाण) भौर जो ज्ञान है (त च दसण चरण) वही दशंन है, 
वही चारित्र ह (सा शुदधचेयणा वि य) गौर वही शुद्ध चेतना भी है । 


टीकाय--णिच्छयणयमस्सिए जीवे" इत्यादि भाथाका टीकाकार मुनि व्याख्यान कते है- 
निविकल्प परम समाधि स्वरूप निश्चयनयके भाश्ित जीवकरे होने पर जो अप्पात णाण ज णाण 
त च दमण चरण' अर्थात्‌ रागादि-रहितं जो शुद्ध आत्मा है, बरही मतीन््रियज्ञानदहै, जो 
जान ह वही द्ंन है भौर वही स्वर्पाचरणरूप चार्तरि है। सा सुद्धवेयणाविय' बौर 
व्हा गुद्धे ज्ञान चेतना भी है, एमी भव्यजनोक्तो भावना करनी चाहिए । यह्‌ इसं माथाक्रा 
भावाय है {ष्ञां 
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जथ राद्धं घाभावे परमानन्दो विलसतीति प्रकटयति सुत्रकर्ता- 
मूरगाथा--उभयवि णदं भावे णिय-उवलद्धे सूसुदधससरूवे 1 
विलसद्‌ परमाणदो जौरईण जोयस्नत्तीए ॥५८॥। 


संस्छतच्छाया--उ भयविनष्टे भावे निजे उपरग्धे सुशुद्धस्वस्वरूपे 1 
विलसति परमानन्दो योगिना योरक्घाक्त्या ।५८] 


टीका--जोईणं जोयसत्तोए इत्यादि व्याख्यानं क्रियते--योगिना चित्तनिरोधलक्षणो 
योगो चिद्यते येषां ते योगिनस्तेषा योगिनां योगक्षक्त्या परमनिविकल्पसमाधिस्ताम्येन "विकसद्‌ 
परमाणंदो' परा उत्कृष्टा मा लक्ष्मीरनम्तचतुष्टयरूपा यस्मिन्नसौ परम , परमक्ष्चासाबानन्दश्च 
परमानन्वो विखसति प्रकटीभवति । तथा चोक्त योगलक्षण एकत्वसप्ततो-- 
साम्यं स्वास्थ्यं समाधिश्च योग्चेतोनिरोधनस्‌ \ 
शुद्धोपयोग इत्येते भवन्त्येकार्थवाचका. ॥२५॥ 


आगै कहै है--राग द्वेष दोय भाव नष्ट हत्त सतँ स्वशुद्ध स्वरूप प्राप्त होत सतँ परमानन्द- 
मै विकास कर है- 


मा० व०--यो्गीनिके चित्त-निरोध लक्षण योग है विद्यमान जिनिकं ते योगी किए, 
तिनिकं योगकी शक्तिकरि परम निधिकल्प समाधि जो ध्यानकी सामथ्य॑करि परा कहिए उक्कृष्ट 
है रसौ जो मा रुदमी अनत चतुष्टयखूप है जा विष सो परम कषिएु । परम एसा जो जानन्द सो 
परमानद है, सो प्रगट होय है । उभय जो दोयरूप भाव परिणाम राग द्वेष तिनि दोऊनिकौ नष्ट 
होत संते । तथा उपरुन्ध होत सतँ ! काहिकू ? निज स्वकीय अपने अतिशयकरि सुन्दर शुद्ध रूपकू 
्राप्त होत सते सिद्ध होय है ॥५८॥ 





----------------------------------------~^~-~~~~^~~~---~-~~ ~~~ ~~~ ~ 


अब राग भौर द्वेषका अभाव होने पर परम नन्द उल्लसित होता है, यह्‌ सूत्रकार प्रकेट 
करते है-- 

अन्वया्ं--(उभयविणटुं भावे) राग गौर देषरूप दोनो भावोके विनष्ट होनेपर (सु- 
सुद्धससरूवे) अत्यन्त शुद्ध आ्मस्वरूप (णियउवकलद्धे) निज भावके उपलब्ध होनेपर ( जोय- 
सत्तीए ) योग्लक्छिसे ( जोई्ण ) योभियोके ( परमाणदो ) परम आनन्द { विकसद्‌ ) विलसित 
होता दै! 

टीकाथं-- जोर्ईण जोयसत्तौए' इत्यादि गाथाका व्याख्यान करते दै--चित्तके निरोध लक्षण- 
रूप योग जिनके पाया जाता है, वे योगी कहलाते है । उन योगियोके योगराक्तिे अर्थात्‌ परम 
निविकल्प समाधिकौ साम््यंसे विलस्‌ परमाणदो परम आनन्द विलसित होतादहै। पर नाम 
उक्कृण्टका है । मा लकष्मीका नाम है । वह्‌ अनन्त चतुष्टयरूप मा लक्ष्मी जिसमे पाड जातीदहैः 
उसे परम कहते है । एेसा परम जो आनन्द होता है, वह्‌ परमानन्द विकसित्त अर्थात्‌ प्रकट 
होता है । 

एकत्वसप्ततिमे योगका लक्षण इस प्रकार कहा है- 
8 साम्य. स्वास्थ्य, समावि, योग, चित्त-निरोध गौर शुद्धोपयोग ये मव ॒एका्थ-वाचक नाम 

1२५) 
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कस्मिन्‌ कस्मिन्‌ सति ? 'उभयविणटु भावे णिय उवकरद्धे सुसुद्धससखूवे' उभौ राग््ेष- 
रूपौ भावौ परिणामौ तयोदयोविनष्टयो. सतो । तथा उपलन्धे सति कस्मिन्‌ ? निजे स्वकीये । 
कथम्भूते ? सुष्टु अतिक्य. शुद्धश्चासौ स्वस्वरूपरच सुश्ुद्धस्वरूप , तस्मिन्‌ भुञुद्धस्वरूपे प्राप्ते 
सति सिद्धा भवन्ति जीवा इति भावाथं ॥५८1 

अथ योगं समर्थयन्ति शीदेवसेनदेवाः-- 


मूलगाथा--कि किज्जइ* जोएण जस्स य ण हु अत्थि एरिसी सत्ती । 
फुरइ ण परमाणदो सच्चेयणसभवो सुहदो ॥५९।॥। 


सस्कृतच्छाया--कि क्रियते योगेन यस्थच नहि अस्ति ईहन्ली शक्ति । 
स्फुरति न परमानन्द सच्चेतनसभव चुखदः ॥\५९॥ 


रीका--"कि करइ जोएणः इत्यादि व्याकरोति टीकाकारः- तेन योगेन कि साध्यं 
भवति ? किमपि न । जस्स य ण हु त्थि एरिसी सत्ती" यस्य च योगस्य ध्यानस्य स्फुटं यथा 


मागे गौर हू कर है-- 

भा० व०--तिस योग करि कहा करिए, कहा साध्य होय ? नाही कछु भी । जोग्य ध्यानके 
प्रगट जैस होय तैसं एेसौ शक्ति नाही, सामथ्यं न होय, याही कारणत । कहा नाही होय ? या 
आकानें होत सते कहिए है परमानन्द परम पद सुखस्वरूप नाही स्फुरायमान होय, नाही 
जागै । कंसा परमानद ? सती शाइ्वती समीचीन एेसी जो चैतनाका निकटते है उत्पत्ति जाकीं 
सो सच्चेतनासम्भव किए । बहुरि भी केसा ? सुखको देने वाका परम अतीन्द्रिय सुख देने वाला 
दै 1५९ 


प्ररन--वह्‌ परमानन्द क्या क्या होने पर प्रकट होता है ? 

उत्तर-उभयविणट्ठे भावे णिय-उवकद्धे सुसुद्धससरूवे" अर्थात रागभाव मौर दवेषभावं इन 
दोनो परिणामोके विनष्ट होनेपर वह्‌ परमानन्द प्रकट होता है 1 

प्रदन-तथा किसके उपलब्ध होनेपर वह्‌ परमानन्द भकट होता है ? 

उत्तर--अपने सुगुद्ध स्वरूपके उपरुन्ध होनेपर प्रकट होता है 1 

प्ररन--वह्‌ सु शुद्ध स्वरूप कंसा है ? 

उत्तर--सु सुष्टु अर्थात्‌ अतिशयमुक्त, रागादि परभावसे रहितं जो शुद्ध आत्मस्वरूपं है, 
उस सुशुद्ध आत्मस्वरूपके प्रकट होनेपर परमानन्द प्रकट होता है । 

भावा्थं--उस सुद्ध स्वरूपके प्राप्त होनेपर जीव सिद्ध हौ जाते है ॥५८॥ 

अव श्नी देवसेनदेव योगका समथेन करते ह- 

अन्वधायथं--(जोएण किं करई) उस योगसे क्या करना है ? (जस्स य) जिसकी (एरिसी) 

एसी (मत्तौ) शक्ति (ण ह) नही (अत्थि) है कि उससे (सच्चेयणसभवो) सत्‌-चेतनसे उत्पन्न (सुहदो) 
सुखद (परमाणदो) परमानन्द (ण फुरद्‌) प्रकट न हो । 

टौकाथ--'कि कोरद जोएण' इट्यादि गाथाका टीकाकार व्याख्यान करते है--उस योगसे 
न्या नाघ्यटै? कृ मी नही दै 1 जस्स यण हु एरिसी सत्ती" अर्थात जिस ध्यानरूप योगकी 

६. "कौरद' इत्यपि पाठ । 
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भवति तथेहशौ एव विचारशक्तिर्नारित सामथ्यं न भवति ! यस्मात्‌ कि नास्तीत्याक्ञद्धाया सत्यां 
प्रोच्यते फुरइ ण परमाणंदो सच्चेयणसंभवो सुहदो" परमानन्द" परमयुखस्वरूपो न स्फ्रति 
जागति । किचि्िष्ट परमानन्द ? सती ज्ाश्वती समीचीना चासौ चेतना च सच्चेतना, तस्याः 
सकाक्लात्‌ संभव उत्पत्तियंस्य स सच्चेतनासंभवः ! पुनरपि कथम्भरतः ? सुखद परमातीन्दरियसुल- 
प्रद इत्यथं । अतएव परमानन्दसुखलालस भोः भोगमरसिह्‌ 1 श्रुभवता भवता तादृग्विधेन योगा- 
भ्यासेन भवितव्यमिति भावाः ॥५५९॥ 
अथ तस्येव योगस्य सहायाभावं दशंयन्ति सुत्रकरृतः-- 
मृख्गाथा--जा किचि वि चइ मणो श्लाणे जोइस्स गहियजोयस्स । 
ताम ण परमाणदो उप्पज्जइ परमसुक्छयरो ॥६०॥ 
संरङृतच्छाया- यावत्‌ किञ्चिदपि चलति मनोध्याने योगिनो गृहीतयोगस्य । 
तावन्न परमानन्दो उत्पद्यते परमसौख्यकर १६०॥ 


आग करै है-ग्रहण किया है जोग जानै, अर मन चलायमान होय है सो परमानन्द प्रगट 
नाही होय है- 

मा० व०~--जोगीकं मन जो चित्त ध्यान जो परमात्मध्यान विषै जितने कार किचित्काल- 
मात्र चायमान होय है । कैसा योगी के ? ग्रहण किया है योग ध्यान जानै, एेसा योगी कँ जितने 
काल परमानन्द नाही उत्पन्न होय है । कंसा परमानद ? परम परमाथं रूप सुखकू करणेका है 
स्वभाव जाका, एेसा नाही प्रगट होय है ॥६०॥ 





निश्चये जैसी चाहिए, वसी चिचार-शक्ति या सामथ्यं नही है कि जिससे क्याक्यानहो सके? 
एेसी आङका होने पर सूत्रकार कहते है कि "फुरइ ण परमाणदो सन्चेयणसभवो सुहदो" अर्थात्‌ 
जिससे परम सुखस्वरूप परमानन्द स्फुरित न हो-जाग्रत न हो । 

प्ररल--कंसा परमानन्द जाग्रत नहो? 

उत्तर-सच्चेतन-सभव । शारवतकार रहने वाली समीचीन चेतनासे जिसकी उत्पत्ति हो, 
एसा सच्चेतनसभव परमानन्द जाग्रत न हो| 

प्ररन-फिर भी वह्‌ परमानन्द केसा है ? 

उत्तर--सुखद है, अर्थात्‌ परम अतीन्द्रिय सुखका देने वाला है । 

अतएव परमानन्द सुखके अभिराषी हे श्री अमरसिह । आप जसे भाग्यशालीको 
उस प्रकारके परमानन्द देने वाले योगका अभ्यास करना चाहिपएु । यह्‌ इस गाथाका भावार्थं 
है ५९] 

भव सूत्रकार उसी योगकी सहायक सामग्रीकी अभावको दिखाते है 

अन्वया्थं--(जा) जव तक (गहियजोयस्स) योगके धारकं (जोडस्स) योगीका (मणो) मन 
(स्ाणे) घ्यानमे (किचिवि) दुख भौ (चन्द) चलायमान रहता ह (ताम) तव तक (परमसोक्लयरो) 
परम सुख-कारक (परमाणदो) परमानन्द (ण उप्पज्जइ) नही उत्पन्न होता दै । 


१२० तत्वसार 


टीका--"जा फरचिनि चलईइ मणो क्षाणे' इत्यादि, पदखण्डनारूपेण व्याख्यानं क्रियते- 
यावस्काल कचिन्मात्न मनश्चित्त चरति । कस्मिन्‌ ? ध्याने परमात्मघ्याने । कस्य ? "जोदस्स' 
योगिन 1 कथम्भूतस्य ? 'गहियजोयस्स' गृहीतो योगो ध्यानं येनासौ गुहीतयोगः, तस्येवविघस्यापि 
योगिन । {कि न भवत्तीति ? ताम ण परमाणदो उप्पज्जद्‌' तावर्काङ परमश्चासावानन्दह्च पर 
मानन्द न उत्पद्यते सभवति । कथम्भूतः ? "परमसुन्लयरो' परमसौख्यकर , परमं परमाथं- 
रूप सौख्य करोतीत्येवं श्ीलमित्यथं 1 तस्मात्कारणान्निश्चलचित्तेन भव्येन भाव्यमिति 
भावाः ।\६०॥ 

अथ रागादि विकत्पाभावफल द्यन्ति सुत्रकर्तारः- 

मृरगाथा-सयलवियप्पे थक्के उप्पञ्जइ को वि सासो भावो । 


जो अप्पणो सहावो मोक्खस्स य कारण सो हु ॥६१॥ 
संस्छृतच्डाया-सकल विकल्पे रुद्धे उत्पद्यते कोऽपि शाश्वतो भावः 1 
य मात्मनः स्वभावो मोक्षस्य च कारण स खदु ॥६१॥1 


आगे कहै है--सकल विकल्प नष्ट होत सतं कोई मोक्षका कारण शादवता भाव प्रगट 
होय है- 

भा० व०--सकरु रागादिक विकल्प नष्ट होत सतँ कोक शादवता भाव उपजैदहै जो 
आत्माका स्वभाव है । बहुरि सो स्वभाव मोक्षका कारण हाय है ।।६१॥ 


टीकां --'जा किचिवि चलइ मणो काणे" इत्यादि गाथाके अंका व्याख्यान करते दै- 
जितने कार तक रचमात्र भी चित्त चायमान रहता है । 

प्रदन-किसमे चायमान रहता ह्‌ ? 

उत्तर-प्ररम शुद्ध आत्मध्यानमे । 

प्रडन--किसका ? 

उत्तर-योगीका । 

प्ररन-केसे योगीका ? 

उत्तर-"गहियजोयस्स' अर्थात्‌ जिसने योग-ध्यानको ग्रहण किया है, इस प्रकारके योगीका । 

प्रर्न-उसके क्था नही होता ? 

उत्तर-'ताम ण परमाणदो उप्पज्जईइ' उतने काल तक परम उक्करष्टरूप जो आनन्द है, 
वह्‌ उत्पन्न नही होता है । 

प्ररन--वह्‌ परमानन्द केसा है ? 

उत्तर--परमनुक्खयरो' अर्थात्‌ परम सुखका करनेवाला है 1 परम परमा्थंरूम युखको 
करनेका स्वभाववाला है । 

इस कारण भन्य जीवोको व्यान-अवस्थामे अत्यन्त निदचलचित्त होना चाहिए यह शस 
गाथाका भावाथं है ॥६०॥ 

जव सूत्रक्रार रागादि विकल्पोकिं मभावका फर दिखलते ह-- 

अन्वया्यं-- (मयलवियप्पे) ममम्त विकल्पोके (यवके) रुक जानेपर (कोवि) कोई अद्धितीय 
+ --नित्य (मावो) भाव (उप्यज्जद्) उत्पन्न होता है (जो) जो (अप्पणो) 

< 


तत्तवसार १२१ 


टीका--'उप्यज्जइ को वि सामो भावो इत्यादि व्याक्रियते दृ्तिङ्ठता मुनिना--कोऽपि 
कर्चिद्पि भाव. 1 कथम्मूत ? श्ञाइवत । उत्पद्यते प्रकटीभवति । कदा ? 'सयलवियप्पे चक्क" 
सकाश्च ते विकल्पा राणादयज्व सकल्विकेत्पास्तेषु । कयम्भूतेषु ? नष्टेषु सत्तु । वहुवचन 
कयम्‌ ? प्राकृते वचन-लिद्भादिनियमो नास्तीति ! कयम्भूतो या भावः? “जो अप्पणो त्तहामो' 
य पिछात्मन स्वभाव. सहोत्पन्न ! पृनक्च किवििष्ट ? “मोक्छस्सय कारणंसोहु' सएव 
भाव रपटं कारणं मवतीत्यव्धाहार 1 कस्य ? मोक्चस्य चानन्तचतुष्टयस्वरूपस्येति सोक्षानिला- 
पिणा भग्येनेति मत्वा सर्वे रागादय. परे मावा मोक्तव्या इति भावाय. \६१॥ 





आत्माक्रा (महाब) स्वभाव है । (मो) वहं (सु) निञ्चयसे (मोक्लस्म य) मोक्षका (कारण) 
कारण है । 

रीकार्य-"उप्पज्जड को वि साममो भावो" इत्यादि गाधाका टीकाकार मुनि व्याख्यन कन्त 
कोई विलक्षण भाव । कैसा ? शाञ्वत । उत्पन्न होता है- प्रकट दौता दै । 

प्रदन-क्रव प्रकट होता है ? 

उत्तर--"मयलवियप्ये थक" अर्थात्‌ रागादि जितने भी विकल्प हँ, उन नवके नष्ट ह जाने 
पर वह्‌ गावत माव प्रकट होता है 1 

परन्न--^सयर्वियप्ये थवकरे' यह तो सप्नमी विभक्तिका एकवचनरूप प्रयौग दै! आपने 
उसक्रा वह्वचनल्प अर्ये कैसे करिया है? 

उत्तर राह्तमे वचन ओर छग मादिका कोई नियम नटी है । निए जरं जना जयं 
विवि होता है, कैसा मयं कदा जाना हे । 

प्रवन-फिर चहु जाद्वत भाव कंना है? । 

उनर--"जो मपयणो महाव" अर्वान्‌ वह जात्माकरा न्वभाव दै । निर्वन नो जन्नाता 
स्वभाव दै वट्‌ उनफरे मायी उन्न होना रै 1 





१२२ तत्त्वसार 


अथात्मध्यानमाहारम्य प्रकटयन्तीति ध्रीदेवसेनदेवाः-- 
मूरुगाथा--अप्पसहावे थक्को जोई ण मुणेद्‌ गए विस्षए । 
जाणइ णिय-अप्पाण पिच्छ्‌ त चेव सुचिसुद्ध ।६२। 
संस्छृतच्छाथा--आत्मस्वभावे स्थितो योगौ न मनुते आगतान्‌ विषयान्‌ । 
जानाति निजात्मानं पश्यति तं चेव सुविश्ुद्धम्‌ १६२॥ 
टीका--अ्यसहावे थक्को जोई इत्यादि व्याकरोति टीकाङन्मुनि --भात्मन स्वभावः 
स्वरूपमात्मस्वमाव , तस्मिन्‌ स्थितः सन्‌ । कोऽसौ ? योगी ध्यानी पुमान्‌ । कि करोतीति ? "ण 
मुणेड आए विसए' न मनुते जानाति नाधुभवति ! कान्‌ ? विषयान्‌ । कथम्भूतान्‌ ? उदय- 


मागतान्‌ \ यथा शिवक्ुमारो निजान्तःपुरमध्येऽपि स भावलिद्धी भवन्‌ षष्ठोपवासेन काल्जिकाहा- 
रेण परगृहादानीतेन स्थित्त., तथाऽऽसन्नभव्येनान्येनापि भवितव्यम्‌ \ तहि {कि करोति स 





भा० व०-आत्मस्वभाव विषैः स्थित होत सतै योगी उदयमे जाये एसे जे विषयनिवूं नाही 
जाने है, अर निज आआत्माकू जाणे है, अर आत्मा ही कौ भके प्रकार विशुद्ध देखं है ॥६२॥ 


~+ 





म 


अब श्री देवसेनदेव आत्म-घ्यानके माहात्म्यको प्रकट करते है- 


अन्वयाथं-(अप्पसहावे) आत्मस्वभावमे (धक्को) स्थित (जोई) योगी (आगए) उदयमे 
अये हुए (विसए) इन्द्रियोके विषयोको (ण मुणेद) नही जानता है । किन्तु (णिय-अप्पाण) अपनी 


मत्माको ही (जाणई) जानता है (त चेव) मौर उसी (सुविसुदध) अतिविचुदध आत्माको (पिच्छ्‌) 
देखता दहै 1 


टीकाथं--'मप्पसहावे धक्को जोई इत्यादि गाथाका टीकाकार मुनि व्याख्यान करते 
है-भात्माका जो स्वभाव है, स्वरूप है, उस आलत्मस्वभावमे स्थित कोई ध्यानी योगी 
पुरुष है 1 

प्ररन ~ वह्‌ क्या करता है ? 
उत्तर--"ण मुणेड गए विसए' अर्थात्‌ नही जानत्ता है, उनका अनुभव नही 
करता है । 

परन--किनका अनुभव नही करता है ? 

उत्तर--इन्द्ियोके विपयोका अनुभव नही करता है । 

परन-केसे विपयोका अनुभव नही करता है ? 

उत्तर--उदयमे माये हृएु विपयोका अनुभव नही करता है। 

जेसे जिवकुमार नामका कोई राजा अपने अन्त पुरमे रहता हभा भी भावरिगी होकर, 


परघर्ये छाये गये का जीके गाहारको पष्ठोपवाम (वे्ा-दो दिनके उपवास) की पारणामे ग्रहण 
करता हमा स्थित या । उसी प्रकार निकट भव्यजीवको भौ होना चाहिए । 


तत्वसारं १२३ 


योगी ? 'जाणड णियञप्पाणं निजात्मानं स्वस्वरूपं जानात्यनुभवति । पून क्कि करोतीति ? 
पिच्छ त चेव सुबिसुद्ध' सुबिश्ुद्ध॒रागादिरहित तमेवात्मान पद्यत्यवलोकयतीत्यथं इति सत्वा 
युद्धात्मस्वरूपे भावना कतंन्या तज्ज मंग्यजनैरिति भावार्थः ॥६२॥ 


जथ पनरपि निश्चयध्थानारूढस्य योगिनो माहात्म्य दक्ंयतीति सुत्रकार -- 


मूरगाथा--ण रमई विरएसु मणो जोदस्सुवलद्धसुद्धतच्चस्स । 
एकीह्वईइ णिरासो मरइ पुणो क्ाणसत्थेण ॥६३॥ 


संस्छृतच्छाया -न रमते विषयेषु मनो थोगिन उपलब्धनुद्धतत्स्य । 
एकीभवति निराशो चिते पुन ध्यानरास्तरेण ।१६२॥ 


रीका--"ण रमईइ विसएसु मणो' इत्यादि व्याख्यानं क्रियते टीक्ाङृता मुनिना--मनो 
८ 
भा० वऽ--योगीकौ मन है सो विषयनि विषे नाही रमे है । कंसा है योगी ? प्राप्त मया है 
गुद्तत्तव जाकं । बहुरि कैसा है ? एक होत है निराश-विषयनि विषे नष्ट भई आदा जक । 
अथवा इस लोकविपं आशा, परलोक आदा, धनाशा, जीविताशा जाकं नष्ट भई सो निराश- 
नित गई है दुराशा जाक । पड्चात्‌ कहा करं है ? ताका मन मरे है, विनाश प्राप्त होय है । 
काहि करि ? ध्यान शस्त्रकरि ॥६३॥ 
^^ ^^ ^^ ^^~^~~~^~ ~~~“ 
प्रञन-तो एेसा वह्‌ योगी क्या करता है ? 
उत्तर-“जाणई णिय प्पाणः अर्थात्‌ अपनी आत्माके शुद्ध स्वरूपको जानता है भौर 
भन्रुभव करता है । 
प्रश-भून वह्‌ क्या करता है? 
उत्तर--"पिच्छई्‌ त चेव सुविसुद्ध' अर्थात्‌ रागादि-रहित मपनी उसी सुविश्ुद्ध भात्माको 
देसता है, अवलोकन करता है । 
रसा जानकर आत्मज्ञ भव्यजनोको शृद्ध आत्मस्वरूपमे भावना करनी चाहिए । यह्‌ इम 
गाथाका भावार्थं है ॥६२॥ 
अव फिर भौ सूत्रकार निस्वयध्यानमे आरूढ योगौका माहात्म्य दिललते है-- 
अन्वयायं-{उवद्धभुद्धतच्चस्स) जिसने शुद्धतत्वको प्राप्त कर लिया है, एमे (जोडन्न) 
योगीका (मणो) सन (विस्एपु) इन्दरियोके विषयोमे (ण समद) नही रमता है । किन्तु (गिरानो) 
विषयोसे निराश होकर भत्मामे (एकीहवद) एकमेव हौ जाता है 1 (णो) पुन ज्ञाणमत्वेण) 
ष्यानरूपी शस्त्रके द्वारा (रई) मरणको प्राप्त हौ जाता है 1 
टीकार्थ--“ण रमड विसएसु मणो" इत्यादि गाथका टीकाकार मनि व्या-यान करते £-- 
अनेक विकल्पात्मक मन नही रमना है, अर्थोन्‌ जमक्त नही होना हं । 


५८५० ण ^+ + ~~ + ~ ^^ ~~~ 





तत्त्वसारे १२५ 
अथ सोहोदये सति मनो न श्यते इति लुवन्त्यग्े ्नोदेवसेनदेवा-- 
मृलगाथा--ण मरइ तावेत्थ मणो जाम ण मोहो खय गभो सब्वौ । 
खीयति खीणमोहे सेसाणि य घाइकम्माणि ।&४॥ 
संस्छृतच्छाया--न नियते तावदित्य सनो यावन्न मोहो क्षयं गत सवं । 
क्षीयन्ते क्षीणसोहे शेषाणि च घातिकर्माणि पादेना 


टीका--"ण सर तावत्य मणो" इत्यारि, पदखण्डनारूपेण व्याख्यान क्रियते वृत्तिकरं 
सुनिना \ तावत्कारसित्यममुना भ्रकारेण ! अत्थ इति पाठे अस्मिन्‌ ध्याने पुरुषे वा मनरिचत्ं 
विकस्परूपं न नियते न विलीयते । कियन्त कालमिति ? "जाम ण मोहो खयं भमो सन्वो' 
यावस्कारं सवं सपरिवारो "मोहो न क्षयं गतो भवति ! खीयति क्षोयन्ते क्षय यान्ति \ कस्मिन्‌ ? 
क्षीणमोहे । क्षीण क्षयं गतो मोहो यस्माद्‌ यस्मिन्‌ वा तत्‌ क्षीणसोह गुणस्थानम्‌, तस्मिन्‌ क्षीण- 





आगै करै है-मनक्‌ मरे बिना मोहादिक नाही मर है । अर मन मर समस्त कमं क्षय 
होय दहै 

भा० व०--तावत्‌ कारु या प्रकार या धानविषै वा पुरुषविषं मन जो चित्तके विकेल्परूप 
नाही मर है, नाही विक्य होय है ! कितने कार ? यां प्रकार जितने काल सवं परिवार सहित 
मोह क्षयकू्‌ नाही प्राप्त होय है । अर मोहक क्षीणमोह हादशम गुणस्थानविषे मोहकू क्षीण हत्त 
सतं घाततिया कम॑ दन्यकमं ज्ञानावरणादिक । कितने ? समस्त घातिया कमं | या प्रकार जाणि 
मोहका वशीकरणविषे यत्त कतव्य है 1 कौन कू ? भन्यजननिकौ 1 यो भावाथ जानना ॥६४॥ 





अवं आगे श्रीदेवसेनदेव कहते है कि मोहके उदय होनेपर मन नही मरता है- 
अन्वया्थ--(जाम) जवततक (सन्वो मोहो) सम्पुणं मोह (खय) क्षथको (ण गभो) नही 
प्राप्त होता है, (ताव) तबतक (इत्थ) इस आत्माका (मणो) मन (ण मरइ) नही मरता है। 


(५ मोहके क्षीण होनेपर (सेसाणि य) शेष भी (घाइकम्माणि) घातीकमं (लीयत्ति) नष्ट 
जते है। 


टीका्थं--“ण मरइ तावेत्य मणो' इत्यादि गाथाका टीकाकार मुनि अथं व्याख्यान करते 
है--उतने कालतक इस परकारसे मन नही मरता है । अथवा “इत्य पाठके स्थानपर "अत्य" पौठ 
मानने पर यह्‌ अथं होता है-- दस ध्यानमे अथवा ध्यान करनेवाऊे पुरूषमे विकल्परूप मन नही 
मरता है अर्थात्‌ आत्मामे विलीन नही होता है 1 


प्रश्न-किततने कालतक नही मरता है ? 


उत्तर--'जाम ण मोहो खय गभो सन्वो' अर्थात्‌ जितने कालतक सपरिवार यवं मोह्‌ क्षय 
नही हा जात्ता है, वतक मन नही मरता है । 


पुन सवंमोह्‌ परिवार भयको प्राप्त होता है 1 
प्रदन--कि्मे क्षयनो प्राप्त होता है ? 
उत्तर--क्षीणमोह्‌ नामक वारह्वे गुणस्यानमे क्षयङ्न प्राल दोना इई । 


तेतत्व्षार १२७ 


मलितमाहात्म्यं गक्ितम्‌ नष्टं माहारम्यं महिमा यस्य तद्‌ 1 दा्ष्टन्तिमाह--'तह णिहुय मोहेराए' 
तथा मोहृराजे निहते विनाशिते । केन ? ज्ञानखद्धेण । कि भवति ? गलन्ति नां गच्छन्ति । 
कानि ? नि शेषधघातीनि निःरेषाणि समस्तानि च तानि घातिकर्माणि, तानीति ज्ञात्वा परवस्त्व- 
भिलाषरूपो मोहस््याज्यो भवति तत्त्वविद्धिः पुर्षेरिति भावयं १६५ 


गय धातिकरंचतुष्टये नष्टे सति कि फल भवतीति प्रतिपादयन्ति ्रीदेवसेनदेना -- 
मूरगाथा--घाडचउकके णदं उप्पज्जड्‌ विमरकेव णाण । 
छोयाखोयपयास कालुत्तयजाणग परम ॥६६॥ 


सस्छृतच्छाया--घािचितुष्के नष्टे उत्पद्यते विमरुकेवलनानम्‌ \ 
लोकालोकप्रकाशक कालत्रयज्ञायक परमम्‌ दद 


टीका--्ाइचउवके ण्ढ" इत्यादि, पदखण्डनाल्पेण व्याद्यानं क्रियते टीकाकृता 
= 
मागे कर है-घातियाचतुष्टय नष्ट होत सतं केवसन्ञान प्राप्त होय है 
मा० व०--घात्तियाचतुष्क ज्ञानावरण द्ज॑नावरण मोहनीय अन्तराय ये चार्‌ घानिया 
कामं नण्ट होत सतँ मल-रदित केवलज्ञान उपजे है । कंसा है केवर्ञान ? लोकरानोकः्रकाशक, 
अर कालश्रयका जाननेवाका परम उक्ृष्ट दैप हं ॥६९॥' 





प्रदन--कमी होती हृ न्ट हो जाती है ? 

उत्तर-गलित माहात्म्य होकर । गरू ग्या 
जीतनेका उत्साह जिसका, उमे गलित्तमाहारम्थ कदवे है। 

अव इमका दार्टान्त कहते दै--'तह णिदयमोहगए' अथनि उनी प्रकार मोटराजाफे 
जानरूपी खद्धसे विनाल कर दिये जनिपर यमस्त घानिकर्मं स्वव ही गन्ट जतिदै, ल पान्‌ नष्टे 
हो जाति ह। 

भावार्य--दगवें मुणम्थानमे मोदके मवंया षय दो जनिपर्‌ धार 
ज्ञानावरण, दर्णनावर्ण वमर अन्तराय चे तीना घानिया कमे स्वी नयते प्राणसमान >) 
रेना जानकार नसववेत्ता भव्यपुन्याका पर वन्तुगीर्ना 
है 1 यह्‌ ठन गाथाका भावा ट ॥६५॥ 

नवर वामे घातिवया उर्मोकि नष्ट दीनेयर क्ण पदरप्रापस टकार, "द श्री रम 


है--नव्ट हो गया दै माहात्म्य, महिमाया 


रटे गुणन्यानमे तेष गे 


५ 


मनयपान्प नाह न्त न्यनि र्न सोम्ब 


+, 


~ “~ 


वृष्ट पव 


सवंज्ञ॒ज्ञानसंसिद्धिस्तवास्तु सुखदायिनी । 
मो भन्यामर्रासिहाख्य स्वंसाधुजनेप्सिता ॥ 
(इत्याञ्ोवदिः) 


अथ केवलज्ञानोद्धबानन्तर कथम्भूतो भवतीति प्रतिपादयन्त्यगरे सुत्रकृतः-- 
मूलगाथा--तिहुवणपुज्जो होड खविउ सेसाणि कम्मजाकाणि । 
जायद अभूदपुन्वो लोयग्गणिवासिभो सिद्धो ॥६७॥ 


संस्कतच्छाया--च्निभूवनपुज्यो भूत्वा क्षपित्य शेषाणि कमेजालानि } 
जायतेऽभूतपूर्वो रोकाप्रनिवासी सिद्धः ॥६७॥1 


रीका--'तिहुबणयुज्जो होऽ इत्यादि व्याक्रियते वत्तिर्ता यतिना--न्निभुवनप्रज्यो 
भूत्वा याणां भृवनानां समाहारस्त्रिमुवनम्‌, तेन पूजितो भूत्वा । पश्चात्‌ करि छृत्वा ? "लविड 
सेसाणि कम्मजालाणि' क्षपित्वा । कानि ? कमंजालानि कमंसमूहानि । कथम्भूतानि ? शेषाणि 
समस्तानि अघातिकर्माण्युद्धरितानि चवा । "जाई अभूदपुच्यो नायते समुत्पद्यते \ कथम्भूतो 





दे मण्य अमर्सिह्‌ { सवंसाघुजनोको अभीष्ट भौर अक्षय सुख देनेवारी सवंजञ-ज्ञानकीं 
ससिद्धि तेरे होवे ॥१॥ (इति बासीर्वाद ) 


बहुरि कहा होय ? सो ही कर है- 
भा० व०-तीन मुवन जो तीन रोक, ताक पूज्य होय करि, अर बाकीके च्यारि अघातिया 
यु नाम गोत्र वेदनीय जे समस्त कमं-जाल तिनकू्‌ नष्ट करि सिद्ध होय है । कैषा सिद्ध होय 
है ? पूवं ठेसा कदे मो नाही भया । वहूरि कैसा होय है ? लोकका अग्र भाग विष है निवास 
जिनका एेसा सिद्ध होय है ॥६७॥ 
प 


भव केवलज्ञानके उत्पन्न होनेके परचात्‌ जीव कंसा हो जाता है, यह्‌ सूत्रकार अगे प्रति- 
पादन करते है- 


अन्वयार्थ--(तिहुवणपुज्जो) अरदुन्त अवस्थामे तीन भुवनके जौवोका पूज्य होकर, पुन 


(सेसाणि) शेष (कम्मजालाणि) कमंजाखोको (खविख) क्षय करक (अभृदपुव्वो) अभूतपरवं (रोयग्म- 
णिवास्तिमो) रोकाग्रका निवासी (सिद्धौ) सिद्ध प्ररमात्मा (जायडइ) हो जत्ता है । 

टीकां --तिहुवणपुज्जो होड" इत्यादि माथाका टोकाकार मुनि अथं व्याख्यान करते 
दै-उध्वं मध्य ओर भधोखोक इन तीनो भुवनोके समादहारको चिभुवनु कहते ह । एसे नरिभुवनसे 
पूजित होकर । 

१७ 


तवसारं १६ 


ृन किविदिष्ठः ? "फदण-चरणेहि विरहिमो सिद्धो" परि्यन्द-चरना्या विरहितो विरक्त 
षिटो निष्पन्नो भवति \ पुनक्च कयम्मूतोऽभूत्‌ ? 'अव्वावाहृपहृतयो' अव्यााधसुखस्यः बव्या- 
बाध बाधारहितं च स्पुल च अव्यावाधयुखम्‌, तस्मित्‌ स्थितो लीनस्तन्मयो भवतीत्यथे । 
पुनश्च कि तिश्जिष्ट ? "परभदुगुगेहि सजुत्तो' परपरथंगुणेधुंक्त ,परमार्थाक्च ते केबलक्ञातादयो 
पृणाञ्चे परमा्ंगरुणासतंयुक्त सयुक्त परिणत. सम्‌ सदा तिष्ठतोति मत्वा भो सत्रिनयामर्रासिह- 
तने लक्ष्मण } तेषां सिद्धाना केवलक्ञानानन्तसुलाद्नन्तगरुणा भावनीया भर्वद्भिरिति 
भावाथ ॥द८॥ 
भणानन्तर पुनरपि सिद्धगुणानाविष्करोति सूत्ङृदिति-- 
मूर्गाथा--लोयाखोय सभ्व जाणइ पेच्छह करणकमरहियं ) 
मुत्तामुत्ते इन्धे अणतपज्जायगुणकरिए ॥६९॥ 
सस्छृतच्छाया--रोकारोकं सर्वं जानाति परयति करणक्रमरहितम्‌ । 
-----_ _ मूतामूर्तानि द्रव्याणि _अजनन्तपर्थायगरुणकल्तानि ९९ ____ द्रव्याणि अनन्तपर्थयिग्रुणकक्ितानि ॥६९॥ 


बेहरि सिद्ध केसा होय है ? 1 

भा० ब०-समस्त लोकाोककू करण-कम-रहित जानै है । जाकरि करिये सो तो केरण 
कहिए 1 अर क्रम अनुक्रमते नाने सो क्रम किए । सौ मिद्ध करण-करमरहित पुकैकाल जानहै, 
देते ह ूतमूतं ्व्निकू ) मूतं तो एक पुद्गल दरवय दै, भर ससार-अपक्षा जीव द्रव्य भी मूत है । 
भर द्रव्याथिक नयकरि अमूर्तं है } बाकीकै च्यारि घमं अघम भकार काठ द्रव्य सर्वथा बमूतं ही 
| । कते है व्य ? अनत पर्याय गुणनिकरि कलित किए व्याप्त से । तिनि सवंनिकू जानं 

६९५ 
अनेको आगमन कते है । यहा पर “भवति क्रियाका अध्याहार करना चाहिए 1 सिद्धे परमात्मा 
गमन मौर आागमनसे रहित होता है । 

भरेन--पूने सिद्ध परमात्मा कंसा है? ठ 

उत्तर--फदण चलणेहि विरहिभो सिद्धो अर्थात्‌ परिस्पन्द भौर चरछनसे सवथा रहित 
है । मौर सिद्ध मथति अपने सवं कायं सम्पन्न कर चका है । 

भ्रन--पुन कैसा है? 

उत्तर--'अव्वाबाहपहत्यो" अर्थात्‌ सवं प्रकारकी बाधाजोसे रहित एसा जो भव्यावाध 
भुल है, उसमे स्थित है, लीनं है रथात्‌ तन्मय है 1 

प्रशन--पून वह केसा है ? 

उत्तर--परमदटूठगुणेहि सजुततो" परमाथ जो केवलन्नानादि अनन्तगुण है, उनसे सुक्र 
दै, तदप परिणत ह । 

पसे स्वरूपवाला परमात्मा सिद्धालयमे सदाकाल अवस्थित रहता है । एमा जानकर है 
प्विनिय अमरिह्के पुत्र रक्षमण 1 आपको उन सिद्धोके केवलज्ञान, मनन्त सुल भादि मनन्त 
गुणोकी भावना करनी चाहिए 1 यह इस याथाका मावायं है ॥६८॥ _ , 

अव इसके पञ्चात्‌ सू्कार फिर भी सिद्धके गुणोको प्रकट करते टै-- 


अन्वयां --(करणकमरहिय) इद्वियोके रमसे रहिते एक साय (न्व) सवं (लोयालोय) 
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जायते ? भूतपूर्पा न, एवंपिधोःभृतपूषी जान समूपस्नो मोदति 1 वनद कपूरी भरणि 9 
'एोपणणिवयासिभो निसो छोकाप्रनिदासी निसो भरव) सोक सौन्दर्ये [कम ममान 
विद्यते यस्याली सोपग्रनिद्राछो सिन पदस्य वरयान्मा करशततमव हन्थरय ॥ दति जाया 
भो पुरपसिहापत्यसिहु, एवंविध ।सद्धो मनम श्मरोयो देवमा वध्य भवोन ग्नाः 
चरणीय ध्रुभयता भयतेति भावाय ॥1२५७॥ 

लय स एव स्तिन्‌ पन कवम्भूतो अयनो प्यक्तोष गनि गत्र 1 तद्मथा- 


मृर्गाया-गमणागमणविरीमो फनण-चनणोदि विरहि निदधौ 1 


जन्वावाहगृरन्धो परमद्रुमणेरि नुत (६८ 
संस्कृतच्छापा-गमनागमनयिहीन रषन्वन चठनार्ण चिरम, विद्र । 
अव्यावाधमुपरय परमागुणे गपुक्त \\“ ८॥ 


रीका--(मणागमर्णावहोणो" इत्यादि च्याण्पानं पगोनि पुत्ति मृति 1 पमनापमन- 
विहीना-गतिरग्रे आगमन मसारे गमनागमनान्या विोनो रहितो भयनोति सिया-ग्ातार गिगरने। 





बहुरि सिद्ध केसा होय द्‌? गो कट है- 

भा० व०्--रिद्धदहौयहै) कमा दौम? गमन नागमन-म्दरिन दोषै यटि नयना- 
चलन-रहित होय है, अक्प होय है, भव्यावाघ सुपमदहिति है-वाध्रा-रहित नुग तन्मय दप 
है । अर परमायं गुण जं अन्त ज्ञान, भनन्त मुप, अनन्त दशन, मनन्तवौय गवर ङानादिि परमां 
गुण-सयुक्त होय है ।६८।। 


ति त त 117 


प्ररन-पुन क्या केरके ? 

उत्तर--'खविउ सेसाणि कम्मजाराणि" अर्थात्‌ श्चेप कमेकिं जालको अर्थात्‌ वारहू्वै गुण- 
स्थानमे घात करनेसे शेप रहे जो चार अधातियाकरमं हु, उन मवको क्षय करके । 

“जायदई्‌ अभृदपुन्बो' अर्थात्‌ पूवंकालमे जस्रा कभी नही हुभा, एेमा अभूतपूर्वं होकर । 

प्ररन--पुन केसा होता हि? 

उत्तर--^लोयग्गणिवासिभो सिद्धो' अर्थात्‌ लोकफे भग्रभागमे-निद्धालयमे निवास-स्यान 
है जिसका एेसा छोकाग्र-निवासी कृतकृत्य परम ब्रह्मस्वरूप सिद्ध परमात्मा हौ जाता है 1 

एेसा जानकर हे पुरूषोमे सिहके समान श्रेष्ठ अमरसिंह ! भाग्यशाली मापके द्वारा उक्त 
प्रकारका सिद्ध परमात्मा मनसे सदा स्मरणीय, वचनसे कथनके योग्य ओर कायते तदनुकूल 
आचरण करनेके योग्य है । यह्‌ इस गाथाका भावाथं है ॥६७।1 

अब वही सिद्ध परमात्मा केसा होता है, यह्‌ सूत्रकार प्रकट करते है-- 

अन्वयाथ--(गमणागमणविहीणो) गमन ओर आगमनसे रहित (फदण-चलणेहि) परिस्पन्द 
मौर हलन-चलनसे रहित, (अव्वावाहसुहत्थो) अग्यावाध सुखमे स्थित (परमद्ठगुणेहि) परमां 
या परम अष्टगुणोसे (सजुत्तो) सयुक्त (सिद्धो) सिद्ध परमात्मा होता है 1 

टीकार्थं--'गमणागमणविहीणो' इत्यादि गाथाका टीकाकार मुनि व्याख्यान करते है - 
वह सिद्ध परमात्मा गमन मौर आगमनसे रहित है । आगे जानेको गमन कहते हैँ । ससारमे वापिस 
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पुन विक्गष्ट. ? "फदण-चकणेहि विरहिमो सिद्धो" परिस्पन्द-चलनाभ्या विरहितो विरक्त 
सिद्धो निष्पन्नो भवति 1 पुनक्च कथम्भूतोऽभूत्‌ ? "मव्वाचाहघुहत्यो' भव्यावाघसुखस्थः मव्या- 
वाचं बाधारहितं च तस्मुख च बव्पावावसुखम्‌, तस्मिन्‌ स्थितो छीनस्तन्मयो _ भवतीतपथं । 
पुनश्च कि विशिष्ट ? "परमगुणेहिं सनुत्तो' परमाय गुणेयक्त परमार्थश्च ते केवलन्ञानादयो 
गृणाञ्च परमार्थगुणात्तं्ुंक्त समुक्त परिणत. सन सदा तिष्ठतीति मत्वा भो सविनयामर्ह्‌- 
तनय _ सक्ष्ण 1 तेषा सिद्धाना केवलन्नानानन्तसुलाद्यनन्तगुणा भावनीया भवद्भिरिति 
भावार्थं 1६८ 


अथानन्तरं पनरपि सिद्धगरुणानाविष्करोति सूत्रकृदिति-- 
मूलगाधा--लोयारोय सव्व जाणइ पेच्छड करणकमरहिय । 
मुत्तामुत्ते द्वरे अणत्तपज्जायगुणककिएु ॥६९॥। 
सस्छृतच्छाया-लोकालोक सर्वं जानाति पयति करणक्रमरहितम्‌ । 
मूतामूर्तानि द्रव्याणि अनन्तपर्थायगुणकलितानि ॥\६९॥ 


वहुरि सिद्ध केसा होय है ? स 
भा० व---ममन्त लोकालोक करणकरम-रहित जान है 1 जाकरि करिये मो तो करण 
कहिए । अर क्रम यनुक्रमतँ जानै मो क्रम कहिए । सो निद्ध करण-कम-रहित एकैकाल जानं है, 
देखं दै मूर्वामूतं द्रव्पनिनूं 1 मूतं तो एक पुद्गल द्रव्य है, अर सस्रार-अपेक्षा जीव रव्य मी मूतं है | 
अर द्व्यार्थिकं नयकरि अमूरं है । वाक्षीके च्यारि धर्मं अधमं आका काल द्रव्य सर्वथा अमूत ही 
4 1 केसे ह द्रव्य ? अनत पर्याय गुणनिकरि कलित कहिए व्याप्त पते । तिनि सवंनिकू जानं 
६९] 


-बनैको मागमन कत य पर पनि निमा मयस नाम्न भागमन कते ह । यहा पर “भवति, क्रियाका अव्याहार करना चाहिए 1 सिद्ध परमात्मा 
एसे गमन गौर आगमनसे रहित होता है। 

प्रन--पून सिद्ध परमात्मा कसा है ? 

उत्तर--फदण चरणेहि विरहिमो सिद्धो अर्थात्‌ परिस्पन्द ओर चरनसे सवथा रहित 
रै । मौर सिद्ध है अर्थात्‌ अपने सं कार्यं सम्पन्न कर चुकादै। 

प्रवन--पुन कैसा दहै? 

उत्तर--अव्वावाहुसुहत्थो* अर्थात्‌ सवं प्रकारकी वाधाओकषे रहित एसा जो अव्यावाघ 
चख है, उसमे स्थित दै, छीन है अर्थात्‌ तन्मय है । 

प्रदन--पुन वह्‌ कंसा है? 

उत्तर--परमटूढगु्णेहि सजुत्तो" परमार्थं जो केवसन्ञानादि अनन्तगुण है, उनसे सयुक्त 
है, तद्रूप परिणत ३ 1 

एसे स्वरूपवारा परमात्मा सिद्धार्यमे सदाकाङ अवस्थित रहता है । एसा जानकर है 
सविनय अमर्रामिहके पूत लक्ष्मण । आपको उन सिद्धोके केवलन्ञान, जनन्त सुख आदि अनन्त 
गुणोकी भावना करनी चाहिए 1 ग्रह्‌ इम गाथाका भावाथ है ६८] 

अव इसके परचात्‌ सूव्रकार फिर भी सिद्धोके गुणोको प्रकट करते है-- 

अन्वया्थं--(करणकमरहिय) इद्रियोके क्रमसे रहित एक साय (सव्व) सर्वं (कोयालोय) 
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रीका-जाणई्‌ पेच्छद' इटथादि, पदखण्डनारूपेण व्या्यानं क्रियते टीकाकृता सुनिना । 
तद्यथा-जानाति पश्यति युगपदेककालम्‌ ! कि तत्‌ ? “रोयालोयं सव्वं" सर्वं लोकालोकम्‌ । लोक- 
इचारोकङ्च लोकालोक र न्दरेकत्वस्य स्मरणात्‌ \ कथं जानातीति ? (करणकमरहिय' करणक्रमर- 
हितम्‌, येन क्रियते तत्करणम्‌, क्मोऽनुक्रम › करण च क्रमर्च करणक्रमो, ताभ्या रहित यथा 
भवति तथा युगपर्जानाति पयति वेत्यथं । पुन. कि जानाति ? मृत्ताभुत्ते द्वे" पूर्तानि द्रव्याणि 
भुतंपुद्गलद्रन्यमेकम्‌, ससारापेक्षया जीवद्रव्यमपि मूर्तम्‌, द्रव्याथिकनयेनामर्तम्‌ \ शेषाणि चत्वारि 
धर्माधर्माकाञ्ञकालानि द्रव्याणि सवंथाऽमूर्ताति ! पुनः कथम्भूतानि ] *अणतपज्जाथगुणकलिए" 
अनन्तपर्यायगुणककितानि, पर्यायइच गुणाश्च पर्यायगरुणा., अनन्ताइच ते पर्याथयुणादच अनन्तपर्या- 
यगुणास्ते कङितानि सयुक्तानि सर्वाणि द्रव्याणि सवतो जानाति पश्यतीति सावाथं ५६२! 





लोक ओर अरोकको, तथा (अणतपज्जायगुणकलिए) अनन्त पर्याय ओर अनन्त गुणोसे सयुक्त 
सभो (मुत्तामुत्ते द्वे) मूतं ओर अमृतं द्रन्योको (जाणइ) जानता है गौर (पच्छइ) देखता है । 


टीका्थं--'जाणद्‌ पेच्छइ' इत्यादि गाथाका टीकाकार मुनि अथं-न्याख्यान करते है- 
सिद्ध परमात्मा युगपद्‌ एक ही कालमे जानते ओौर देखते है । 


प्रदन~--क्या जानते भौर देखते है ? 

उत्तर--'लोधालोय सन्व' खोक भौर अलोकका इन्द्र समासरूप लोकारोकको जानते ओर 
देखते है । 

प्रदन--कंसे जानते-देखते है ? 


उत्तर--'करणकमरहिय' अर्थात्‌ करण गौर क्रमसे रहित जानते भौर देखते ह । जिसके 
दवारा कायं किया जावे उसे करण कहते हँ ओर अनुक्रमको क्रम कहते है । इन करण गौर क्रमसे 
रहित एक साथ जानते-देखते हैँ । 

प्रदन-पून किनको जानते-देखते हैँ ? 

उत्तर--मृतामुतते दव्वे” अर्थात मूत्तं एक पुद्गल द्रव्यको, ओर ससारकी अपेक्षा मूत्तं हो 
रहे जीवद्रव्यकरो भी, क्योकि द्रव्याधथिकनयसे जीव अमूत्तं है। गेप घमं, अधमं, आकाश भौर 
कान्द ये चार द्रव्य सर्वया अमूत्त ह, इन सवको जानते देखते है । 


भ्रदन--पुन ये नव द्रव्यकंमेरहै? 
. उत्तर--(भणनतपञ्जायगुणकलिए" अर्थात्‌ अनन्त पर्थायोसि गौर अनन्त गुणौसे कर्ति या 
नयन ये गव मृक्तं ओर अमूर्त द्रव्य । 


„_ उन्म मृन मीर जमन्तं द्रन्योरौ उनके अनन्त गुण मौर प्यायसे सयुक्त एक साथ 
प पग्नात्मा नानत जौर्‌ देग्वने हु । यह्‌ टन गायाका मावाथं है ॥६९॥1 
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अथानन्तरं सर सिद्धः सिद्धाल्ये कियन्त कारं तिष्ठतीति कथयन्ति भीदेवसेनदेवाः- 
मू रुगाधथा--धम्माभावे परदो गमण णत्थि त्ति तस्स सिदधस्स। 
अच्छंद्‌ अणतकार लोयग्गणिवासिभओो होउ ॥७०॥ 


सस्छुतच्छाया--घर्माभावे परतो गमनं नास्तीति तस्य सिद्धस्य! 
तिष्ठत्यनन्तकालं लोकाग्रनिवासी भूत्वा ५७०१ 


टीका--"रदो गमणं णत्थि ति तस्स सिद्धस्स' इति विक्ञेषेण विवृणोति टीकाकार - 
तस्थ पूर्वोक्तस्य सिद्धस्य परतो गमन नास्तीति, परस्मिन्‌ परस्माद्‌ वा परतः! कस्मात्‌ ? रोका- 
ग्रत सकाशात्‌ । कस्मिन्‌ सति ? 'वम्मामावे' घर्माभावे सति, धमसंद्रव्यस्थामावे \ तहि कि करो- 
तीति ? अच्छ अणत्तकारं' तन्नैव कालमनन्तं तिष्ठति । कि कुवन्‌ सन्‌ ? “छोयग्गणिवासिगो 
होड" रोकाभ्रं निवासी भूत्वा, रोक, ग्रे निवासोऽस्यास्तीति भत्वा लोकाप्रगमने यत्नः क्तंन्यो मव्य- 
जनेरिति भावः 1\७०॥ 
त 
आगे सिद्धनिके रोकका अग्रमाग विषै तिष्टनेका हेतु कहै है- 
भा० व०--धमंदरग्यका अभावक्‌ होत सतँ तिस सिद्धकं रोकाग्र जो सिद्धरिला ताते 
अन्यत्र गमन नाही है 1 गर छोकाग्रनिवासी होय करि अनतकाल सिद्धाल्य विष तिष्ठे है। हो 
मव्य हो ? तुम मी लोकाग्र निवास होनेका यतन करहु ।॥७०॥ 





अन इसके पश्चात्‌ वे सिद्ध परमात्मा सिद्धाख्यमे कितने काङ तक रहते है, यह्‌ श्री देवसेन- 
देव प्रतिपादन करते है- 

अन्बयाथं--(तस्स सिद्धस्स) उस सिद्ध परमात्माका (धम्माभाये) धर्मदरव्यका अभाव होनेसे 
(रदो) कोकसे परे अलोकमे (गमण णत्थि त्ति) गमन नही है, इस कारण (कोयम्यणिवासिगो 
होउ) लोकाग्र निवासी होकर वहं (अणतकाल) अनत कार तक (मच्छ) रहते है । 

टीकाथं--'परदो गमण णत्थि त्ति तस्स सिद्धस्स' इत्यादि गाथाका टीकाकार विवरण 
करते है--उस पूर्वोक्त सिद्ध जीवका परे अर्थात्‌ रोकके अग्रभागसे आगे गमन नही है। 

प्रदन--क्यो गमने नही है ? 

उत्तर-- शम्माभवे' अर्थात्‌ धघमद्रवयक्रा अभाव होनेसे गमन नही है। 

प्ररन--तो फिर सिद्ध जीव क्या करते है? 

उत्तर--अच्छद् अणतकाकर' अर्थात्‌ खोकाग्रमे वही अनन्तकार तक रहते है । 

प्ररन--क्या केरते हुए रहते है ? 

उत्तर--करोकाग्रके अर्थात्‌ सिद्धारयके निवासी होकर रहते है । रोकके अग्रभागमे जिसका 
निवास हो उसे रोकाग्रनिवामी कहते है । 


एसा जानकर लोकाग्रमे जनिका यल भव्यजनोको करना चादिए्‌ ॥७०॥ 


१३४ तत््वसारे 
अयानन्तर भुक्तजीवस्वस्पचिश्ेपग्पारयान प्रियते श्रीदेवयेनदेव रिति-- 


मूरगाथा--सते वि धम्मदव्वे बहौ ण गच्छेठ तट य तिरि वा। 
उड्ढगमणसहागो मुक्को जीवो हवे जग्ा ॥७१। 


सस्करतच्छाया-सत्यपिधमंद्रव्येऽधो न गच्छति तथेव ति्यंक्‌ वा। 
ऊर्वंगमनस्वभावो भुक्तो जोवो भवेद्‌ यस्मात्‌ \\५६१॥ 


रीका--'सते वि धम्मदध्वे अहो ण गच्छेद तह य तिरिय वा" दत्यादि व्याप्यान करोति 
टीकाकारो मुनि । तद्यथा-घमंद्रन्ये गमनहे्तौ सति स सिद्ध सन्‌ मधो न गच्छेत्‌, तथैव तिर्यग्‌ न 
गच्छेन्नयातीति \ कस्मात्‌ 7 'उडढगमणसहावो मुक्को जीवो हवे जम्हा' यस्मात्‌ कारणाद्‌ ऊरध्वंमति- 
स्वभावोऽय जीवो यदा कर्मभ्यो भूक्तो भवेत्तदोध्वंमेव गच्छत्ति । अथवा यत. प्रदेशान्मुक्तो भवे- 
ततोऽघस्तात्तियंग्बा न गच्छतीति समावाये. (१७१॥ 





भै ऊषध्वंगमनका हेतु करै है- 


भा० व०-धरमदरग्य गमनका हेतु होत सततं सो भिद अर्धं नाही गमन करै है, तैसं 
तिरछा हू गमन नाही कर है । याही कारणते मुक्त जीव है सो उष्व॑ंगमन स्वमाव होय 
है ॥७१11 





अव इससे अनन्तर श्री देवसेनदेव मुक्तजीवके स्वरूपका विशेष व्याख्यान करते है-- 


अन्वयाथं-( मुक्को जीवो ) कर्मसि मुक्त हुभआ जीव ( घम्म दन्वे सते वि ) धमं द्रव्यके 
होने पर भो ( अहौ ण गच्छेद्‌ ) नीचं नही जाता है, ( तह य तिरिय वा ) उसी प्रकार तिरछा भी 
नही जाता है । (जम्हा ) क्योकि मुक्त जीव ( उड्ढगमणसहामो ) ऊध्वंगमन स्वभाव वाखा 
( हवे ) है । 


टीका्थं--'सते वि घम्मदब्वे अहो ण गच्छेह तह य तिरिय वा इत्यादि गाथाका टीकाकार 
मुनि व्याख्यान करते हे । यथा--गमनका हेतु घमं द्रव्यके होने पर भी सिद्ध जीव न नीचे जाता है, 
उसी प्रकार न तिरछा जाता £ । 


प्ररन-किस कारणसे ? 


„ उत्तर--“उड्ढगमणसहावो मुक्को जीवो हवे जम्हा' अर्थात्‌ जिस कारणसे कि यह जीव 
ऊध्वगमन स्वभाव वाखा है । जव यह्‌ कमेसि मुक्त होता है, तब नियमसे ऊपर ही जाता है । 
मथवा जाकाश-्रदेकसे मुक्त होता है, उससे नीचे या तिरे नही जाता है ( किन्तु ऊपर रोकाग्र 
तक ही जाता है । ) यह्‌ इस गाथाका भावार्थं है ॥७१॥ 


तत्त्वेसार १३५ 


अथानन्तर सुक्तजोवाना संख्यान्ञाने श्ङ्धुाया सत्यां श्रीदेवसेनदेवा बाहूरिति- 
मूल्गाथा--असरीरा जीव घणा चरमसरीरा हवति किचूणा । 
जम्मण-मरण-विमुक्का णमामि सब्बे पुणो सिद्धा ।1७२॥ 


संस्कृतच्छाथा--अशरोरा जीवधनाइ्वरमश्चरीरा भवन्ति किंच्िदुना. 1 
जन्म-मरण विमुक्ता नमामि सर्वान्‌ पुनः सिद्धान्‌ ॥\७२॥ 


टीका--'जल्रीरा जोवधणाः इत्यादि व्याख्यानं क्रियते टीकाकर्त्ना मुनिना 1 अशरीरा 
जीवा, दरव्यकर्म-भावकरमं-नोकमेरटित। अमूर्त सिद्धा ये जातास्ते कतिसस्योपेता ? धना बहवो 
नाता. \ पुनक्ष्च कथम्भूताः ? “चरमतरोरा हवति किचूणाः किच्िदूनाकारा भवन्ति ! कस्मात्‌ ? 
चरमशरीरात्पुवंभवगृहीतमनुष्यज्च रीराच्छक्षाश्ान्नूना भवन्ति मुखोदरकणेघ्राणस्थनेषु रिक्ता 
भवन्तीति 1 पुन किंविशिष्टा ? “जम्मण-मरण-विमु्का' जन्म-मरण-विमुक्ता जन्म चोत्पत्तिः, 
मरणं च जन्ममरणे, ताभ्या विमुक्ता रहिता ये सिद्धा अर्थाञ्जरयापि च्यक्ताः ! "णमामि सव्वे 


बहुरि सिद्ध कंसे है ? 

भा° व०--अकरीरा जीवा" द्रव्यकमं भावकम नोकमं रहित भमूतं एेसे सिद्ध भये त 
कितने ह ? धने बहुत अनत एसे । बहुरि कैसे है सिद्ध ? किचित्‌ ऊन आकार होय है ? काहे ते 
उन होय है 7? चरम शरीरत । पू्वंभव गृहीत मनुष्य शरीरत न्यून होय है, मुख, उदर, कणं, घ्राण 
स्थान तिनि विषै रीता होय है1 बहुरि केसे होय है? जन्म-मरण-रहित । एसे जे सिद्ध तिन 
सर्व॑निकू नमस्कार करू हं । इहा टीकाकार एसा छिखा है-जो ससार-भीद गमरसिह, तू भी 
सिद्धनिकू्‌ नमस्कार करि । अंसा आङय जानना ॥७२्‌॥ 








अव इसके अनन्तर मुक्तं जीवोकी सरथा सम्बन्धी ज्ञानमे शका होने पर उसका समाधान 
करते हुए श्री देवसेनदेव कहते है- 


अन्वयार्थं--( पूणो ) पून ( सिद्धा जीवा ) वे सिद्ध जीव ( असरीरा ) शरीर रहित है, 
( घणा ) अर्थात्‌ वहुत घने है, ( क्रिचूणा ) कुछ कम ( चरम सरीरा ) चरम शारीर प्रमाण है, 
( जन्म-मरण-विमुक्का ) जन्म मौर मरण से रहित है। रसे ( सब्वे सिद्धा ) सर्वं सिद्धोको 
( णमामि ) मै नमस्कार करता हँ । 

टीक्ता्थं--'असरीरा जीवघणा' इत्यादि गाथाके अर्थका टीकाकार मुनि व्याख्यान करते 
दै--'असरीरा जीवा" जो जीव द्रव्यकर्म, भावकमं भौर नो कमंसे रहित अमतं सिद्ध हो गये है, वे 
कितते है ? घन अर्थात वहत ह--अनन्त है । 

प्ररन-पून कंसेहै? 

उत्तर--~“चरमसरीया हवति किचूणा' अर्थात्‌ कुछ कम भाकार वाङ होते है 1 

भदन--किससे कू कम आकार वाक होते है ? 

उत्तर--चरम शरीरसे । पूवं मवमे ग्रहण किये गये मनुष्य-शरीरसे न्यून होते है, क्योकि वे 
मुखे, उदर, कान मौर घ्राण स्थानोमे जो पोक होती है उससे रदित दौ जाते है । 





१३६ तत्वमार्‌ 


पुणो सिद्धा, पुनस्तानेव विधान्‌ सर्वान्‌ तिन्रान्‌ नमानि नमस्करोमि, भाधनमस्कारण नमन्फकमेनि 
सुत्रकर्ता । तथाऽहमपि वृत्तिकर्ता प्रणमामि सिद्धान्‌ सिद्धरय्ररपस्तानिति भो गमागभीदो 
अमर्यसिह्‌ । त्वमपि नसस्कुसं मनसेति भाव. 1७२ 


अथानन्तर भीदेवसेनदेवोऽस्य तत्वस्तारस्य कर्ता फलप्राप्तिपूवकमाशीवदिं प्रयीति-- 
मृलगाथा--ज अल्लीणा जीवा तरति ससार्सायरं विसम । 
त॒ भव्वजीवसरण णदउ सग-परगत्र तच्च 1७३॥ 


सस्कृतच्छाया--यदालोना जीवास्तरन्ति ससारसागर धिपमम्‌ । 
तदृभव्यजीवक्षरण नन्दतु स्वक-परगत तस्यम्‌ 11७31, 





आगे तत्तवकौ आशीर्वाद देते कटै है- 

भा० व०-सो तत्तव है सो 'नदतु" निविघ्न जे होय तैर्मे चिरकाट स्थायी, चिरकान्य 
तिष्ठने वाला होहु । कैसा है तत्व ? स्वगत परगत एसा पूर्वे वंन कीया रवख्प । तत्वजान- 
लाल रूप श्री अमरसिह कद्या--भो भगवन्‌ मुने, सो तत्तव कटा स्वस्प ? या प्रकार कै मो 
तत्तव कल्या स्वगत तत्त्व है स्वस्वरूप स्वात्मरूप, अर परगतरूप पचपरमेष्टठिस्वस्प, या प्रकार है । 
बहुरि केसा है ? भव्यजीवनि के शरण एसा तत्त्व है । सो जा तत्त्वम तल्लीन एते ञे मव्य 
जीवजेर्हैतेससारसोही भया सागर समुद्र ताकू तिरहै। कंसा ससार सागर? वियम 
है ॥७२॥ 





भ्ररन-पुन वे सिद्धकंसे है? 


उत्तर--"जम्मण-मरण-विमुक्का" अर्थात्‌ जन्म-ननीन भवकी उत्पत्ति भीर मरण इन दोनोसे 
क हो जति है । जन्म ओर मरणके मध्य होनेवारी जरा-वृद्धावस्थासे भी वे रहित हो 
जाते ह । 


णमामि सव्वे पुणो सिद्धा अर्थात्‌ उक्त प्रकारके सवंसिद्धोको मै पुनं नमस्कार करता 
हं । जिस प्रकार सूत्रकार श्री देवसेन भाव नमस्कारसे सिद्धोको नमस्कार कर रहे दहै, उसी प्रकार 
म टीकाकार कमलकीति भी उन सवंसिद्धोको नमस्कार करता हूं! तथा है ससारभीर 
अमरसिंह । तुम भी उन सिद्धोको मनसे नमस्कार करो यह्‌ इस गाथाका भावाथं है ।७रा 


इसके अनन्तर इस तत्त्वसारके कर्ता श्री देवसेनदेव फल-प्राप्ति-पुवंक आशीर्वाद 
कहते है- 

अन्वया्थं--( ज अल्लीणा ) जिसमे तल्लीन हुए ( जीवा ) जीव “( विसम ) विषम 
( ससार-सायर ) ससार समुद्रको ( तरति ) तिर जाते है ( त) वह्‌ ( भग्बजीवसरण ) मन्य 
त ररणभूत ( सग-परगय ) स्व॒ ओर प्रगत { तच्च ) तत्व { णदउ ) सदा वृद्धिको 
भ्राप्त हो । 


१२३८ तसक्छनाग 


अथानन्तरमेवाचायश्रीवेवसेनवेवास्तत्यसाराराधनाफलटमाचिषु तीति 1 तद्रा 
मूलगाथा-- सोऊण तच्चस्तार्‌ रय्य मुणिणाह देवगणेण | 
जो सद्िटरी भावद् सौ पात्रट सास्य गोतग ।८८।॥ 


सस्फृतच्छाया--भ्रुत्वा तत्त्वसारं रचित मूनिनाय देवगेनेन | 
य सद्‌ दृष्टि भावयति स प्राप्नोति श्रादयत सौम्यम्‌ 14न। 


टीका--“सोऊण तच्चसारं रहय मरणिणाहुदेवसेणेण' रत्यादि व्याग्यानं प्रियते टीकाका- 
रेण~-'सोऊण, श्रुत्वा । कम्‌ ? (तच्चसार" तस्य भावरततत्वं जीवादि, तस्य सारो रस्यन्त तच्व- 





आग ग्रन्थकर्ता ग्रन्थकू समाप्त करता अपना नाम दटेषारकारकरि कट ह- 


भा० व-मुनिनिका नाथ देवसेन नाम माचा ताकरि, यथ्रया मनिनि नाजहोपमो 
तो मुनीनाथ किए देवसेन, "दिवु क्रीडायाः दिवु घातुषैसोक्रीठा अर्थं विषं प्रवर्त हे, अने 
स्वस्य विषे रमे है, सो देव जानना। सेन -- सा उक्षमी केवलज्ञानादि तारा टन कद्ध 
स्वामी सेन । एसा जो देवसेन कदिए मुनिका नाथ देवसेन, ता करि रच्या जो तक जीवादिकं 
सपर तरव तिना सार रहस्य सो तत्त्वसार कदिए । सो तच्वारवू्‌ सुनिकरि जौ सम्यग्दृष्टि 
सरयादि-रहित समीचीन जो दृष्टि सो है व्रिद्यमान जारकं सो सम्यग्दृष्टि कटिए, भावना करं टै, 
अनुमवे है, सो ही सम्य्दष्टि लारवत सुख जो अतीन्द्रिय मोक्षसुखकू्‌ प्राप्त होय है ॥७४॥ 
दोहा 

तत्त्वसारकौ वचनिका भई भव्य सुखकार । 

वाचे पडे तिनिकं सही हो है जय जयकार्‌ ॥१॥ 

वंशाख कृष्णा सप्तमी गुरूवार शुभ जान । 

उगणीसँ इकतीस मित सवत्सर शुभ मान ॥२॥ 

लिखी वचनिका मदमति पन्नाडाक सुजान । 

भविजन याकौ सोधियो क्षमा करहु वुधिवान 11३॥ 


इति श्र देवसेनाचायंङृत तत्त्वसार प्राकृतपाठ ताकी वचनिका पन्नाखार चौधरी कृता 
समाप्ता । 











अब इसके पञ्चात्‌ आचार्यं श्री देवसेनदेव तत्त्वसारकी आराधना का फल भरकट 
करते है- 

न्वया्थं--(जो सदिदट्ठी) जो सम्यग्दष्टि (मुणिणाहदेवसेणेण) मुनिनाथ देवसेनके द्वारा 
(रहय) रचित (तच्चसार) इस तत्त्वसारको (सोऊण) सुनकर (भावई) उसकी भावना करेगा, 
(सो) वह्‌ (सासय सोक्ल) शारवत सुखको (पावद्‌) पावेगा । 


टीकाथं--'सोऊण तच्चसार रद्य मुणिणाह देवसेणेण' इत्यादि माथाका टोकाकार 


व करते है-जीवादि ततत्वका सार जो रहस्य है, उसे सुनकर जो उसकी भावना 
करता है1 


गन्थके टीकाकारकी पदासिति 


श्रीमन्माथुरगच्छ पुष्करगणे श्रीकाष्ठसघे मुनिः 
सम्भूतो यत्तिसघनायकमणि भीक्षेमकीतिर्महान्‌ 1 
तत्पट्ाम्बरचन्मा गुणगणी श्रीहिमकीतिगुंर 
धीमत्संयमकीत्तपूरितदिक्चापूरो गरीयानभृत्‌ ।\६॥ 
अभवदमलकीतिस्तत्पदास्भोजभानु-- 
मूंनिगणनुतकीर्तिंविंहवविख्यातकीतिः \ 
शम-घम-दममुत्ति खण्डिताराति कीतिं 
जंगति कमरुकोतिं प्राथिंतज्ञानमूतिं ।\अ1 


( इति ग्रन्यकतुः प्रकरस्ति ) 


9 





श्रीमान माधुरगच्छ, भौर पुष्करगणमे श्री काष्ठासघके भीतर यत्ति-सघके नायक- 
मणि श्री क्षेमकीति नामके महामुनि हए । उनके पट्‌्टखूप गगनके चन्द्र, गुण-गणी श्री हेमकोति 
गुरु हुए जिन्दोने अपने गरिमावाे सयमकी कीतिसे सवंदिशागोको पूरित कर दिया था ॥ ६ 

उनके चरण-कमलोको भानु-सदृा विकसित करने वाके, जिनकी निमंर कीति मुनिगणसे 
स्तुत एव चिद्वविष्यात है, एसे शिष्य कमलकीत्ति हुए, जो शम, यम ओर दमकी मूत्ति है, 
शुगुभोकी कौत्तिको खण्डित करनेवाके हँ भौर जगतमे जो ज्ञानमूत्तरूपसे प्रार्थना कयि 
जति है 1\७]॥ (इति ग्रन्थकार प्रशस्ति) 


तचवसर्‌ भावा 
भाषा छन्दोबद्धकारका मंगलाचरण 
दोहा 
आदिसुखी अन्तःसुखी, शुद्र सिद्ध भगवान्‌ । 
निज प्रताप परताप चिन) जगदपन जग आन ॥१॥ 


ध्यान दहन विधि-काठ दहि, अमल सुद्र रुहि भाव । 
परम जोतिपद दिके, रहर तस्क राव ॥१॥ 
चौपाई 
तत्व कहे नाना प्रकार, आचारज इस रोकर्मे्नार । 
मपिक जीव प्रतियोधन काज, धर्मप्रवत॑न श्रीजिनराज ॥ २॥ 
आतमतत्त क्यौ गणधार, स्वरभेदं दोह प्रकार । 
अपनौ जीव स्वत्व खानि, पर अरहत आदि जिय जानि ॥ ३॥ 
अरहतादिक अच्छर जेद, अरथ सहित ध्यानै धरि नेद । 
विविध प्रकार पुन्य उपजाय, परपराय होय सिधराय ॥ ४॥ 
आतमत्तने दवे भेद, निरविकरुप सविकरूप निवेद । 
निरविकरप सवरको मूल, विकल्प आस्व यदहं जिय भूल । ५ ॥ 
हां न व्यापै विषय विकार, ह मन अचर चपरुता डर । 
सो अविकल्प कहावे तत्त, सोई आपरूप है सत्त ॥ ६॥ 
मन भिर होत विकल्पसमूह, नास होत न रहै क सूद । 
सुद्ध स्वभावविपं हवं रीन, सो अविकल्प अचल परवीन ॥ ७ ॥ 
सद्धभाव आतम दृग म्यान, चारित सुद्ध चेतनावान । 
इन्द आदि एकारथ वाच, इनमे मगन होईकै राच ॥ ८ ॥ 
परिग्रह त्याग दोय निरग्रन्थ, भजि अविकल्प तत्तव सिवपथ । 
सार यही है ओरन कोय, जाने सुद्ध सुद्ध सो हेय ॥९॥ 
अन्तर बादर परिग्रह जे, मनवच तनसौं छंडे नेद । 
सुद्धमाब धारक जब दोय, यथा म्वान अुनिपद है सोय ॥१०॥ 


तत्वसार भाषा १४३ 


जीवन मरन राम अरु हान, सुखद मित्र रिपु गने समान । 

राग न रोष करे परफाज, ध्यान लोग सोई युनिराज ॥११॥ 
कारुन्धिवरु सम्यक बरे, नृतन बंधन कारज करं । 

पूरव उद देह खिरि जाहि, जीवन भुकत भविक जगमाहि ॥१२॥ 
जैसे चरनरदहित नर पग, चढन सकत गिरि मेरु उतंग । 

स्यो विन साधु ध्यान अभ्यास, चाह करौ करमको नास्त ॥१२॥ 
संितचित्त सुमारग नादि, विषेरीन वांछा उरमार्हि। 

फेस आप्त करै निरखान, पंचमकार पिव नहिं जान ॥१४॥ 
आ्मगयान दुग चारितवान, आतम ध्याय रहै सुरथान । 
मनुज दोय पावे निरान, ताते यहां छुकति भग जान ॥१५॥ 
यह उपदेस जानि रे जीव, करि इतनौ अभ्यास सदीव । 
रागादिक तनि आतम ध्याय, अय होय सुख दुख मिटि जाय ॥ १६ 
आप प्रमान प्रकासर प्रमान, सोक प्रमान, सरीर समान । 
द्रंसन म्यानवान प्रधान, प्रतं आन्‌ आतमा जान ॥१७॥ 
राग विरोध मोह तजि वीर, तजि विकरुप मन बचन सरीर । 

ह निचित चिता सब हारि, सुद्ध निरंजन आप निहारि ॥१८॥ 
क्रोध मान माया नहि खोभ, रेस्या सल्य जहो नदं सोभ । 

जन्म जरा मृतको नदिं ठेस, सो पै सुद्ध निरंजन मेस ॥१९॥ 
वथ उदे हिय बधि न कोय, जीव्रथान सठान न दोय । 

चोदह मारगना गुनथान, कार न कोय चेतना ठान ॥२०॥ 
परस बरन रस सुर नहि मंध, बरं वरगन॑ नास न सधं । 

नदिं पुदगरु नदिं जीवविभाव, सो रै सुद्ध निरंजन राव ॥२१॥ 
विविध मोति पुदगरु प्रजाय, देह आदि मापी जिनराय । 
चेतनको किय व्योहार, निहव भिन्न-मिन्न निरधार ॥२२॥ 
अंसं एकमेक जठ खीर, तैस आनो जीव सरीर । 

मिरे एक पे जदे त्रिका, तजे न कोर अपनी चार ।॥२३॥। 





१ मम्यग्दर्गन 1 २ मान अव्रिभाग प्रतिन्ठेदोरे नारक प्रत्येक कर्मपरमाणुको वर्गे कटने ह 1 
च 


३ वर्गे समृहको वर्मणा वहने ह । € स्वन्व। 


\ 


१९ 


ततत्वसार भाषा 


थावर जंगम मित्र रिपु, देखो आप समान 
राग विरोध करे नदी, सोई समताघान ॥२७॥ 
सव॒ असंखपरदेसज॒त, जनयै मरं न कोय । 
गुणअनत चेतनमई, दिव्यदृष्टि धरि जोय ॥३८॥ 
निदे सूप अभेद दहै, मेदरूप अ्योदार | 
स्यादवाद मान सदा, तजि रागादि विकार ।३९॥ 
राग दोष कल्छोरविन, जो मन जल थिर होय । 
सो देरौ मिजरूपकौं, ओर म देखो कोय ॥४०॥ 
अमरू सुधिर सरवर भ्य, दीस रतनमण्डार । 
त्यौ मन नरमरू धिरवियै, दीसे चैतन सार ।४१॥ 
देख बिमलसरूपको, इन्द्रियविपे विसार । 
होय भुकति खिन आधमै, तनि नरभो अवतार ॥४२॥ 
ग्यानरूप निज आतमा, जड़सरूप पर॒ मान । 
जडतनि चेतन ध्यादये, सुदभाव युखदान ॥४३॥ 
निर्म रलत्रय धरै, सहित भाव वैराग। 
चेतन करुखि अतुमौ करै बीतरागपद जाग ॥४४॥ 
देसै जाने अलुमर, आपविपै जब अआप। 
निरमरु रत्नत्रय तहां जहां न पुन्य न पाप 1४५ 
थिर समाधि वैरागजुत; दोय न ध्यावे आप। 
भागदीन कैसे कर, रतन विसृद्ध॒ मिलाप ॥४६॥ 
विषयस॒खनमें मगन जो, छदं न उद्र विचार । 
ध्यानवानं विषयनि तजे ठह तच्च अविकार ।1४७॥ 
अथिर अचेतन जड्मई, देह महाटंखदान | 
जो यासौ ममता करे, सो वहिगतम जान ॥४८॥ 
सरे परं अमय धर, जरं मरे तन ण] 
हरिं ममता समता कर, सो न वरं पन-देड 1४९॥ 
पाउदैकौं साधि, तप, करे विविध परकार। 


[9 


सो अत्रेजो सदन दी, बद छम द सरार ॥५न। 


1 


पर परपर घ्मैगदिपुदुमः 1 > रोग 


१४५ 


१४८ 


तत्वगर्‌ गपा 
भाषा छन्दकरकी प्राना 

सम्यफद्रसन ग्यान> चारिति िवकान क| 
नय व्यवहार प्रमान) निधय निद्धर्मं आतमा ॥५५॥ 
लाख वात्तकी बात, कौटि ग्रन्थौ सार 8 । 
जो युस चाह आत, तो आतम अनुमा करी ॥५६॥ 
रीजौ पच सुधार) अरथ छद्‌ अन्छर थमि । 
मो मति तुच्छ निहारि स्मि धाग्यि उरि ॥७७] 
यानत तत्व जु सात, सार सकरम आतमा | 
ग्रन्थ अर्थं यदह भ्रात, देखौ जानौ अनुभव्रौ ॥५८॥ 

इति तत््वसार 
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एकक््वस्प्तति 

प्रा० पचस्० ११५ 
1 गो० जीव० १० 
गो० जीव० १६ 
भ्रा° पचसं° २७ 

1 गौ° जीव ६३ 
गोऽ जीवर ८५० 
प्रा० प्च ० १५७ 
गो० जोव १४१ 

( ) 
प्रा० पच १११ 

| गो० जीव० २९ 
पूज्यपाद श्राव० १२ 
प्रा० पच० १६ 

1 गो० जीव० १७ 
प्रा° पच० १८ 

1 गो० जीव १८ 
प्रा० पचस० १४ 
गो० जीव० ९ 
गोऽ जीव० १५ 
उमास्वामि श्राव० ८० 
वरैखोक्य दीपक 
प्रा पच्‌० १ १४ 
गो० जीव० ३२ 
रव्धिसार ३६ 

प्रा° पच० १९ 

1 गो० जीव० २० 
एकतत्वसप्तरतिं 


2 
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गो० जीव० २३ 


टीकागन-प्रन्थ-नाम प्रची 


एकल्वगप्ननि 
तत्वाथ वृत्ति 
त्रेटोवयदीषनः 


गर« ५८ दी 
गाल ५८ 
गृ[० ६० दाता 


टीकाकार-रचित शलाक प्रची 


५ 


य्न्रोक दशा 
अभवदमरकोत्ति प्रगरित ७ यावन्मेम-मरी-ग्वग परधन ; 
इति कतिपयव्णं ५ ३ ग्त्नतयासाप गुणय वदं ^ प्र्म्मि ? 
दति तत्तव स्व-परगत प्रोक्त +, २ भीमन्मानुरगन् पर्न ६ 
गृरूणा पादपद्म च मगाचरण २३ श्रीगुद्धमाप्ोऽमरगनिदफ पूवर प्राग््म 9 
ग्रन्थेऽस्मिन्‌ भावनारूपे प्रशस्ति १ गर्वंजमावगरिद्धि पं < प्रारम्भ 9 
जिनमतमतसार पवं ४प्रारभ १ सर्वविद्‌ दिमव्रदु-वकत मगदरचग्ण २ 
पुन श्रीगीतमादीना मगलाचरण ४ सिद्धामिद्धिप्रदान्तेग्यु प्रघन्नि # 
यज्ज्ञान विङ्वभावाथं ‰ १ स्वगततत््वमिद दिवमीन्यद पव उप्रागम्म 7? 
9 
टीका-गत-विश्िष्ट-नाम-घ्ची 

पवं२ {लोक १ शिवक्रुमार गाथा ७३ टीका 
व { गाया ७३ (टीका श्रीपूज्यपाददेव गाया ५४ टीका 
अमलकीत्ति प्रशस्ति रोक ७ सथमकीतति प्रगस्ति शलोक £ 
क्षेमकीत्ति ५ रोक ६ टैमकोति „ इलोक £ 
लच्मण गाथा ७ टीका 


#: 


चयन न्यायन रम्‌ पेतपातान्‌ाः स्वलावमा रदीने मेन 
9) मेनपपच मध से क्वा न्वशुषा येष्‌ छे २३ 

गष पथणुद्धिथ पयु भने हने सिल सिनन्‌ स्वसाववाना न्वलु 
` भुटेष पयु इतम्‌ ध्याने चठ छव्‌ सने गदवने। वेद (चिततनः- 
-नलसाव) ग्ब ते छ २४ 
= भरने युदय भने नने तथा भमेनि। सेह रा (युगल तथा 
मेषा) सि्दस्वसानी परप्रद्यस्वद्‌ष पेष्वाने। पातमा अद्यु इस 


१ कटेषु सन्‌ मदस(ड्व शनरवदृषी सि सणनान्‌ (नदटन्मान्‌ 9, 
(राव्छमान्‌ परमपदस्य येवाते। सात्मा मलुवे। मेधमे २६ 
८ गनान्‌ न्यम, सानम सने नेष्मथी २३१ 9, उेवदनानादि 
१०८ इ ©< छै, श छ, निय छ, मेष श मते निरन्द णी ४, २ 
&; शु छ, मनतसरनानि युय २६ ४, ठेड-ममयु @. 
षश छ सने मभूतः छ, (वी अलनाः असती) २८ 
~ ४९ ण्‌ थर गया षी सने एदि किषयेाना न्धापार देष 
त ष्थानवडे पदरमयष्यस्वडम मेवेा सात्मा अगर यर न्नपु 2 


म॑नघु अभणु सने प्ये धन्द्रयिना किप्येली धन्छसे। मह भती 
^ <्म। ात्माने (-येतना शुदधस्वदूषन्पोे अग धद्व न्य्‌ छे 


६/९ 


४ 39० 

न्‌ वयन्‌ याना येये तते निविष्छरलाचने आत्‌ ये न्य्‌ छ ता 

नस्वदूपने अगद कदी 8 

पयान्‌। भेजा रे ज्वाथी येायीने लिद्मथी उभा म्णप्लत्‌ 

नेराणन्‌। ०४ेद। अमे दण गणपा विना स्वय निन्द ष्व छ उ२ 
सन्‌ प्र पदममिा। विकणे (वमसण्वष्ट) स्या सधी वेर 
! सल्यद्धन्‌ सेष्धते भागी शता नथा ५२0 लामामा २त 
येाश्नने भमि 8 33 


म२द्०य/ (मात्माथी लिन्न) % न्या उ (व) पना भर 
त ^ "ष (पर्प््र्त्‌ मानदा सवे 


ॐ 
श्र ६१सय्‌।य-पिरयित्‌। 


तत५२५।२ 


(५५. ५, श्र (€ भतसप्धं चील ९।§ (म<५य१०५) प युक्राती सपात्‌) 
(१) स्मध्यानर्‌ष स्चिनडे सपनन सन अ्भोनि स्म्‌ उरनार चथा चेातान। 
वीतराग, परस-शुद्धस्वलानने प्राप्ते उरनार सेना सिद्ध परमात्मामेते नमभच्छार्‌ रीने 
(इ द्वसेनप्याय) सहर (्तत्वसष्टते शश ९ 
(र) म्मा वषम पूवे" थयेल्‌। प्याया धमनी अधत्ति ३२१५ मदे मने सन्य 
पेन समन्ववव्‌। भारे णड सिद्ट्पे तस्वने श्य छे २ 
(3) बनी मे$ स्वगत-तस्व्‌ 8 वथा ण्यी परमत-तस्न्‌ उद्वाम गन्ध 
स्नगत-तप्व से पातात मात्मा 8, मीशु परणते तस्म पचेय परमेष्टी छे 3 
(४) ते भ यपरसेष्डीसेषना व्य मद्धर्म सत्रेषु ध्यान ॐरवथ जन्य्‌ मदुष्येषले 
णु मिक युय्‌ ण धाय छे, सने परम्पराथी चेन अस्ति थय छे ४ 


॥ क 


> 


(५) इरी ® स्वगत तस्व छ, ते सनिहस्प्‌ तथा मविद्ल्पना सिच्थी भे अष्टु छ 
२०४९८१५ स्वतत्व्‌ ग्भाखनस्(इत्‌ छे, तथ नि(४९१ स्वतत्व्‌ स्छ२(६त छ प 

(६) ग्या छद्धियेषना विषयेषनी धच्छमेा। विराम्‌ मामी न्न्य छे त्या मनना 
निना रडता नथ] (स ञ<्प-विकल्प मध्‌ याय छ); ते समये सविशदप्‌ स्वतस्न्‌ भ्रजर 
धाय छ, मने सा स्मा स्नलानसम्‌। तन्मय इय्‌ 8 ६ 

(७) न्यारे पेषु भन्‌ निच्न थय छे सने स्व लिष्ट्‌ष वियादेष्ना विङल्पसमूड 
न्‌ पाने 8, प्यारे 0४€१्‌९(टत्‌, सेद (निच्द, नित्य, सात्माना ध स्वसान्‌ स्थिर 
थ्य छ ७ 

(८) न््थियथ्‌ °» त्मना ४ वीतरागलान्‌ छ, ते न मात्या छे, तेने सेम्य्ुहधस्न, 
सम्यग्शषन्‌ सते सम्यदरयारिन, पथु ऽदट्नाय छे, मथवा ते २४ येतनाङ्‌ष छ ८ 

(€) णे भ\ (कप्‌ स्वत्व छ ते सार छ, त०८ मेषु छरयु छे ते २५ 
तस्यते सेम्यग्रजारे ग्वयीनि, (निजःथ श्वीन (तेषु) ध्यान शद ल= 

(९०) सा वेमा रेयु भन्‌ कयन्‌ ऊम्‌ से नयु यजेय माह्यातर्‌ भरियने स्थागी 
दधा छे ते न्धितेन्ना चेषते घायु अरनारा त्रमयु यथवा निः थसनि उट्नपय 8, ९० 

(१९) णे, 6५९ तथा लपसमा, सम तथा इ मया, ते अमष नन्‌ वशा 


४ 


(२३) ईध स्मन पणन व्ययनी रेभे पेतपेष्ताना स्वसपनमा रदीने सेभने। 
(न्‌ सने उम-नेषएमप्तेषे) सेणप्पस मघ सखे कवे मुना येष्य 8. २३ 


(२४) रेभम्‌ ञेर्घ युरष तरस पषण सने इधन सिप्रसित्न स्वलपननाण्‌ नलु 
ते छ. पेम सभ्यग््तनी सुर्ष पष्य इनत्तम्‌ ध्यन्‌ वड़े यन्‌ सते सवने, सेह (येतन- 
स्प्येतननेा सिकन्न-सिन्न स्वसान) मेण ञे 8. २४ 

(रभ) ध्यान ने उरीने युद सने नने तधा भेन सिट भसि, (स्गद तथा 
अभ-नेऽःथी सिनम्‌ सेवा) सिद्स्वलपवा = परपरद्स्वदप्‌ पेपताने। स्वात्मा अटल रना 
येष््य छ रप 

(२६) सिग तिभ रेवा सन्‌ भदर(डत्‌ ञान सिद सेजवान्‌ भिरप्नमान छे. 
तवे % देनी य द्र भिरान्छमान परमप्रह्वस्वरप्‌ पेाताने। सात्मा न्बघुचे। नेरघसे २६ 

(२७) र सिद्जगनान्‌ इज्यम्‌, लानञमः सने नेमी र(र्त 8, उदरनि 
"५ तयुसुथ्‌ भूः 8 ते इ < €. थद ७. नित्य इ. से ९९ सने निनद णा &. २७ 

९२८) & < छ. < ७. सन तसानानि युसथी सय इ. रेर्-पमायु ह. 
(नि ७. यसे ध्यातमहे ७ सने सभूतः इ, (सेवी सानन अस्व) २८ 

(रट) भनन्‌ सञह्पो मध्‌ य गया पी सने न्दिय विष्येना ज्यापाषर रेष 
गया पछी, येषयीसेप्ने ष्यनवडे परमेण्रहयस्वरेप सेवा न्भाप्मा अगर धर्यं न्य्‌ छ 
(भगरे छ) २८ 

(3०) न्मे ण्टेम मनत मसु सते पाये धन्द्यिषना विषियेषनी एर्छासि। २६ धती 
ग्य छ, तेस्‌ तेम्‌ सत्था सातम (-पेतन्‌ा, शुद्स्नरपने) अगर रेते न्नय्‌ छ. 
समाडाशम सधन सभि. 3० 


(३१) यतिना मेन-नयन्‌ अयमन, येषा न्ने निरिशरसानने अप्त य्ह भ्य छ. ते। 
मात्मा पेता परमात्मस्वरपने गर भरी ते 8 ३१ 


(उ२) मेन्‌ चयन-इपयाना सजे, रेषा न्न्नाय्‌ येप्यीते निक्षियथौी उभे! म्थसत्‌ 
रमु ०मय्‌ छ, तया यिरकषणना भपयेङ्। $ रण साभ्या किम्‌ स्वय विच्ध्टा मय्‌ छ ३२ 

(33) ०५ स भन्‌ पर पहसायः दन्न छ (सन्त्‌ छे). प्या सधी चार 
पपश्या रता छता पयु लन्यखन्‌ सेोस्ने भाय शते, नवा. पर तु युद सवेष्मां २ 
(धीन) वाथ शी >= मेाक्षुने पामे 8. 33 

(3४) रेदि सनः भरदव्ये, (मात्मा लसिन्न)ो ४ गन्ध युष (छन) तेना भर 
भभूरन्‌ (राग दषम भरे छ. प्य सुधी ते परसनपरत्‌ (्परपदष््म स्मासषत सेव ४. 
पेश नान अभरन ` नेनि णप्धे ए ३४ 


€ 


(६९८) (सि परमात्मा) धन्द्ियेषना मथी रटत, येष साधे सवः तेएवेषने तथ 
सनत्‌ पर्याय भते युषुधी स चुप सेवा सव भूत-मभूत व्याने न्यस 8 सते समे छ ६८ 

(७०) (तेम) धममदरन्यने। खलान्‌ इनाधी ते सिदपरमात्मायु देएटथी सजन 
सलतेमा गमन्‌ थतु नथी, चथ तसे वेषयनिनास्ी यर्घ लया सनतषण निदन्दमान्‌ 
२६ 8 ७० 

(७१) सतप अष्वगमन-स्वसानी इय छे, पे मारे धर्मदरन्य इषा छता ते 
(यश्व) नीये मथना तीरे च्च्ता चधी ७१ 

(७र) वणी श्दीरथा २८, सनत, यरमशरीरथी यित्‌ गा साण्रताणा, च्छम्‌ 
तथा मरणुथी विखत्‌ सेना सव सिद्धो इ (@वस्ेनत्यायी) नभर्छार ४ छः ७२ 

(७ॐ) % त्यम्‌; वीन भनीते वा सयान स सारडपी स्यद्रने तरी न्नय छे, ते 
सव्यखयवेने शरयुसूतत स्वगत गते भरगत्‌ तस्त सेद श्रद्धित अधे थास, चयन त्‌ वते ! ७३ 

(७४) सनिनप्य श्री दक्सनपयाय-रयित्‌ स! ‹ तत्वसार्‌ ने सलगीने > अर्ध 
सभ्यण्ट्णि न्‌ तेनी लावना रे 8, ते सविनाशी चमत पष्ते 8 छठ 


